दयानन्‍द 


कौर 


स्‍्तों और प्रधृत्तियों का तुक्नात्मक अनुशीलन ) 


लेखक --- 


भ्रानीलाल 'भारतीय' 


एम० ए०, सिद्धान्त बाचस्पदि ॥ 


प्रका श के 


ये प्रकाश पुस्तकालय, आगर। । 


>> 2- 


मूल्य १) 


लेखक का वक्तव्य 


भारत के विशिन्न प्रचान आर श्र्वा त्रीन धर्माचा र्प से महर्षि द्याः 
ढ दलना करना मेरे अध्ययन का ज्िय विषय रहा है ' इसका एक कू 


मैंने कई वर्ष एवं हा तेयार की थो और ,उँस कुछे बस्तार है, 
ये ध्माचाय 


था >> 


|| 
47 
| 


गभग ६ वष पूृव ऋषि दयाननन्‍्द ओर अन्य भारती 
नाम से एक छोट -सी पुस्तिका के रूप मे॑ प्रकाशित भी कराया मं 
एकत्रित करता रहा कार अब प्रेत 
प्रकाशित होगी। 


बीच में इस विषय का आधक सामग्री 
ननात्मझ अध्ययन माता निम्न शीषर्कों के श्रन्तग॒त 
पुस्तक इसी श्रांखला की एक कड़ी है | 


(१) दयानन्द और गोतम बुद्ध | 


न जज बल लक अमीर अबड-० अन्न 


( २) इयानन्द और शकराचार्य । 5 ) 
) दयानत्द और रामानुज तथा अन्य वेष्णव आचाय । 


>१ै३६। 


४ ) दयानन्द और सायणाचाय । 
( ५ ) दबातन्द और कबीर तथा अन्य निगु णी संत | 
( ६ ) दख्वतन्द और रामनोहन । 
(७ ) दयानन्द और केशवचन्द्र सेन । 
(८) दबानन्द और थियासोकी के प्रवतक | 
£ £ ) दयानन्द ओर रामकृष्ण परमहस | 
( १० ) दयानन्द और विवेकानन्द । 

पहले मेरा विचार स्व्रामी रामंतीथ और महात्मा गाँधी गो भी 
अध्ययन के अन्तर्गत लेने का था परन्तु स्वामीरामतीथ एक; भाइुक ओर 
इंश्वरमक्त बेदान्ती साधु थे, धार्मिक सिद्धांतोंके प्रति वे विशेष औग्रही नहीं ये 
श्रौर फिर उनकी शिक्षा््रों में पूर्वाग्नह कम था । श्रतः कई बातों में विवेकानन्द 
से उनका साम्य होते हुए भी उन पर तुलना की डेष्टडि 


श्रपने 


दर ड्डू, है। # | 


जयछज कु० १० सू० २०१२ वि० 


( सत्र ) 


से कुछ विशेष लिखने की श्रावश्यकता नहीं पड़ी | महात्मा गांधी और 
ञ र्घि कफे सिद्धांतों का वुलनात्मक ग्रच्ययन मरे गज्य गुरू प० घमदेवबजी 
जिद्याचचस्पति विद्या मार्तेएओड ने विस्तासपूर्वक उपस्थित कर ही दिया है जो 
परकाशित भी हो गया है | 
यह अध्ययन कैसा बन पड़ा है यह तो पाठक पढ़कर दी ज्ञान सकेंगे। 
तुततना का काय बड़ा कठित होता है और फिर एक ही युग में एकसा कार्य 
करने वाने घासिक ओर सामाजिक क्रान्ति के अग्रदृतः राजा राम मोहनराथ 
और ऋषि दयानं॑नद के मन्तव्यों और सिद्धांतों का तुलनात्मक मनन और 
विश्लेशरण करना एक बड़ा दुरुद्द कार्य है | इस अध्ययन को यथासम्मंव 
इजाग्रद, पक्षुशत और एकांगों होने स बचाया गया है और राजा महांदय 
च्क् खुबार काय को | शेषताओं को यथाशक्य उदष्राटित करने का प्रयास 
किया गया है फिर भीटविंद्वानों से मेरा विनम्र निवेदन है किवे पुस्तक की 
ते डी को सूचित करें जिससे आगाशी सस्करणा में उन्हें सुधारा जा सके | 
अायसम ज के मूवन्य 'नेता और विद्वान पूज्य २ 
सन्‍्त्वती ने मेरे इस नगण्य प्रयास के प्रति आशी 
ज्यक्त किये हूँ तथा पं७ धर्मदेवजी चिद्या मार्तण्ड 
#> किया है तदथ मैं उक्त दोनों मद्दानुभा 
हूँ और आशा करता 


वामी घुवबानन्द जी 
वाद ओर प्रोत्सांहन के भाव 
ने इसकी भूमिका लिखने 
वो का हार्दिक आमार प्रकट करता 
क तुलनात्मक घमके अध्येताओं को यंह पुस्तक पसनदं 


सरदार पुरा जोधपुर बेंदिक धम'का सेवक: ' 
भवानीलाल भारतीय? 


भूमिका 


* भेरे प्रिय मित्र भी भवानोलाल भारतीय एम० ए ०, सिद्धांत बाचस्पत्ि 
साहित्य रत्न ने जो एक स्वाध्यायशील वैदिक धर्म श्रौर संस्कृति के प्रति 
निष्ठाबान बिचारक युवक हैं, महर्षि दयानन्द श्रोर श्री राम मोहनराय नामक 
पुस्तक पूब पाठिका और उपसंहार सहित १६ श्रध्यायों में लिखी हे जिसे 
अ्द्योगंत पढ़ने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक में इन द, 
प्रसिद्ध सुधारक महापुरुषों के विषय में विस्तृत तुलनाव्मक अ्रनुशीलन किया 
गया है | शास्त्रप्रमाण बाद ए केश्वरबाद मूर्तिपूजा दारशनिक दृष्टिक ण पढ़ 
दर्शन समन्वय सव धर्म सप्तमाव ईसाके सिद्धांतों श्रौर उपदेर्शों के प्रति 
धारणा शिक्षा विषयक विचार अग्रेज और श्रग्रं जी राज्य स्त्रियों के प्रति 
विचार इत्यदि शीषक देकर उन पर दोनों महापुरुषों, के विचार दिखा कर 
निष्पक्ष भाव से सुयोग्य लेखक ने जो विवेचन किया है उसे पढ़कर मुझे 
अ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई है | मेरा विश्वास है कि सब निष्पक्षपात विचारक इस 
अनुशोलन का अत्यन्त उपयोगी तथा सामाजिक सुधार की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण पायेंगे । मैं ऐसे उत्तम पक्षतात शूत्त गम्भोर तुलनात्मक अनुशीलन 
ओर विवेवन पर अपने युवक मित्र श्री भारतीय जी का हार्दिक अमिनन्दन 
करता और उन्हें बधाई तथा साधुवाढ देता हूँ | 
श्रो श्रद्धानन्द प्रतिष्ठान धर्मदेव विद्यामातंण्ड 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 

ध--८६-- ९२० १२ 
२३--१ १-- ६ ६4२ 


! 
है 


#9 समर्पण & 
पूजनीय श्री स्वामी ध्र्‌ वानन्‍्द जी 

की पविन्न सेवा में, 
जिनका आशीर्वाद और प्रोत्साहन लेखक 
के लिए असीम प्रेरणा का स्रोत रहा है। 


सरवस्तो 


विषय-सू जी 


जोबन घटनाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन 


शास्त्र प्रमाशवाद 
एक्श्वरबाद 

मूतिपू जा 

दाशंनिक दृष्टिकोण 

घटःशन समन्वय 

सर्व धर्म समभाव 

ईसाई आक्रमणों का प्रत्युत्तर 
ईसा के उपदेशों के प्रति धारणा 
शिक्षा की समस्या 

समाज में नारी का स्थान 

माँस, मंदिरा और दृत्य आदि 
स्व॒राज्य भावना 
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अध्याय १ 
“पूव पीठिका-- 


यूरोपीय जातियों ने धीरे घीरे मारत में अपना राजनेंतिक प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया था | फ्रान्सीसी, पुर्तगाली, डच और थ्रंग्रे जी उपनि- 
वेशों की भारत में स्थापना हो गई थी | इन सब में अंग्रे ज ही सर्वाधिक 
प्रभाव पूण थे | बंगाल भारत का प्रथम प्रान्त था जो ब्रिटिश अधिकार 
में आया | अठारहवीं शताब्दी का वह धूमिल संध्याकाल था । प्राचीन 
युग समाप्त हो रहा था, नवीन युग की ग्रागमन बेला थी | 

अंग्र जी साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति की 
भी आंधी आई और उसने भारतीय मानस को बुरी तरह भकमोर 
दिया | भारतव्रासी राजनैतिक अधिकारों से तो च्युत हो ही रहे थे 
उनकी नेतिक, सामा जक और आर्थिक अवस्था भी बड़ी दयनीय हो 
रहो थी | एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक संकट में से देश गुजर रहा था | एक 
ओर यदि कट्टरपंथी (०0॥०००२;/ लोग थे जो अंधविश्वास, कूपमण्ड्र- 
कत्व और गतानुगति से हो चिपके रहते थे, तो दूसरी और ऐसा नव- 
युवक वश उत्पन्न हो रहा था जो प्रत्येक स्वदेशी वस्तु को हेय मान कर 
प्रत्येक बात में पश्चिम की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखने और उसी का 
अनुकरण करने में अपने को धन्य मानता था | 

स्कूलों में पश्चिमी पद्धति पर शिक्षा दी जाने लगी थी | ईसाई 
प्रचारक संस्थाओं ने तो यूरोपीय जाति के भारत प्रवेश के साथ ही 
अपना काम जोरशोर से प्रारम्भ कर दिया था । उनके द्वारा की गई 
हिन्दू घम और समाज-व्यवस्था की कठु आलोचना ने लोगों के हृदयों 
को शंका पूर्ण बना दिया था | लोग धड़ाधड़ धर्म परिवर्तन कर ईसाई 


( २ ) 


बनने लगे । ब्राह्मणों ने जो हिन्दू धर्म के व्यवस्थापक और नेता ये, इस 
परिस्थिति में, समस्या का कोई उचित समाधान दह्वढ़ने की अपेक्षा 
ईसाइयों से सम्पक करने वाले लोगों को ही समाज से बहिष्कृत करना 
प्रारम्भ कर दिया | । 

हिन्दू घ्म का आनन्‍न्तरिक संगठन भी छिनत्न-भिन्न होने लगा था 
और मूर्ति पूजा, बहुदेवोपासना, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण 
सत्र अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला था | ऐसी असमन्तोष 
जनक स्थिति में बंगाल में ही सब प्रथम नवीन युग का संज़पात हुआ। 
इस नवोन जागरण के सूत्रधार थे-राजा राममोहन राय | 


|| 
/ 


अध्याय २ 
जीवन घटनाओं का तुलनात्मक श्रध्ययन 


महर्षि दयानन्द और राजा राममोहन राय के जीवन में 
अनेक समानतायें दृष्टिगोचर होती हैं | दोनों महापुरुष उच्च ब्राह्मण कुल 
में उत्पन्न हुये ये । दयानन्द के पिता करसनजी ( क्ृष्णुजी / तिवारी 
मालगुजारा वसूल करते थे और मौरवी राज्य में उनकी बड़ी भारी 
प्रतिष्ठा थी । राम मोहनराय के पिता रामकान्तराय भी बंगाल के एक 
समृद्ध जमींदार थे | दयानन्द ने किशोर अवस्था में ही वेराग्य धारण 
करने का निश्चय कर लिया और यौवन कौ देहली पर पैर रखते-रखते 
यह त्याग दिया और सर्व संग परित्यागी परिब्राजक बन गये। राम 
मोहनराय ने भी सोलह व की अवस्था में ही णह त्याग किया; परन्य 
घटना चक्र वश वे पुनः गहस्थ धम में प्रविष्ट होने के लिये बाधित हुये | 
बाल्यकाल में ही दोनों महापुरुषों के हृदय में मूर्तिपूजा के प्रति 
अश्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गये । बालक मूलशंकर का शिव रात्रि को 
पुण्य वेला में शिवलिंग पर चूडे को क्रीड़ा करते देख कर मूर्ति पूजा को 


( २ ) 


यथार्थता में अ्रविश्वास करने लग जाना सचमुच एक चमत्कार पूर्ण 
घटना थी जिसे सर सैयद अहमदरखां ने 'इलहाम'ं कहा था। परन्तु 
राम मोहनराय की मूर्ति पूजा में अश्रद्धा होने का एक भिन्न कारण था। 
बाल्यावस्था में ही उन्होंने अरबी, फारसी का अध्ययन करते समय 
कुरान मी पढ़ी थी, इस लिये इस्लामी-ए.क्रेश्वरवाद के संस्कारों के 
कारण मूर्ति पूजा से उनको घुणा हो जाना स्वाभाविक था। अतः यह 
कहने में संकोच नं होना चाहिये कि राम मोहनराय की मूर्ति पूजा 
के प्रति घृणा इस्लाम से प्रभावित थी । इसको सिद्ध करने के लिये 
प्रमाणों का उल्लेख प्रसंग-बश आगे किया जायगा | यह ग्रवश्य है कि 
कालान्तर में उन्होंने वेदान्त दशन; उपनिषद्‌ आदि निराकार ब्रह्म का 
प्रतिपादन करने वाले आष ग्रन्थों का अध्ययव कर अपनी इस धारणा 
को-और भी हृढ़ का लिया शथग |! 

समान रूप से शह का परित्याग करने के उपरान्त भी दोनों की 
प्‌ स्थितियाँ भिन्न भिन्न थीं। राम मोहनराय को मूर्ति पूजा के विरुद्ध 
पुस्तक लिखने के कारण घर छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा, इसके 
विपरीत स्वामी दयानन्द ने तीत्र वैराग्य और तत्व-जिज्ञासा के भाव से 
प्रेरित होकर निष्क्रमण किया | जिस आयु में ( २१ वर्ष ) दयानन्द ने 
घर छोड़ा, उस आयु में तो राम मोहनराय का पुनः अपने घर वालों से 
मेलजोल स्थापित हो गया था और उन्हें अपने घर में स्थान मिल 
गया था । 


स्वामी दयानन्द की प्रारम्मिक और अन्तिम शिक्षा संस्कृत में हो 
हुई थी , उन्होंने अपने जीवन-काल में भी संस्कृत और आर्यभाषा हिन्दी 
के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया । एक बार 
लखनऊ में उन्होंने अंग्र जी सीखने का यत्न प्रारम्भ किया था परन्तु 
अपने बहुमुखी कार्यों के कारण उसके लिये पर्याप्‌ समय नहीं निकाल 
सके । राम मोहनराय की शिक्षा प्रारम्भ से ही अरबी-फारसी में हुई 


सेक््कत के पे प्रकाशड विद्वान तो नहीं परम्तु सामान्य जानकार 

एवस्ब थे | इसके ग्रतिरिक्त उन्हें अंग्रे ज्रो, फ्रौन्च, लैटिन, ग्रीक, हिलत्र 

झादि पूरोप की प्राचीन और अर रौचोन भाषाग्रों का अ्रध्ययन ईसाई. 
फे झालोचना के प्रसंग मं करना उड़ा था | 


दान 
|| 
| 


| व्यक्तियों ने भरत ब्ष के उत्तराखण्ड का विस्तृत भ्रमण 
+ ते अमेंशा में उन्हें अपने देश के अनेक मतमतान्तरों और 
ओह विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ था| राम मोहनराय तो भ्रमण 
अंक क ४ तिव्वत तक जा पहुँचे थे । स्वामी दयावन्द की केदारनाथ, 
जानाथ, उत्तर काशी, तुगनाथ, त्रियुगी नारायण आदि को यात्रा 
उनको भ्रमण शाल मनोजृत्ति की परिचायक है | 

अपने सिद्धान्तां के प्रचार के लिये दोनों ने ही पुस्तक रचना, 
शास्त्राथ, विचार विमश और वाद-विवाद के सहारा लिया | स्वामी 
दयानन्द प्राचीन पद्धति का अनुसरण करते हुये अपने विरोधी परिडत 
के सम्मुख उपस्थित होकर शास्त्रार्थ करते ये यद्यपि उन्होंने छोटी बड़ी 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा भी अपने पक्ष का समर्थन किद्य 
है । राम मोहनराय ने अविकांश में पत्र-पत्रिकाश्रों द्वारा उत्तर प्रत्युत्तर 
शैली को ही अपनाया और अपने विरोधियों से लोहा लिया । 

ब्राह्म समाज स्थापित करने के लिये राम मोहनराय को यूनीटेरि- 
यन ईसाई चच की कायप्रणाली का अनुकरण करना पड़ा; परन्तु स्वामी 
दयानन्द ने जब थ्रायसमाज की स्थापना की तो उनके समत्त ब्राह्म- 
समाज, प्रार्थना समाज आदि संस्थाओं का आदश उपस्थित था, अतः 
इन्हें इस काय में विशेष बाधा नहीं हुई । वे ते ब्राह्ममम/ ज और प्राथना 
समाज को ही अपने सिद्धान्तों के अनुकूल परिवर्तित करना चाहते थे, 
परन्तु ब्राह्म लोगों के वेद के स्वतः प्रमाण॒त्व के सिद्धान्त को स्वीकार न 
करने के कारण यह काय सम्भव नहीं हो सका । 

राम मोहनराय विलायत यात्रा के लियेबड़े उत्थे सुक और अरव- 


( ह# ) 


सर तथा सुविधा मिलने पर वे इ गलैण्ड गये भी | स्वामी दयानन्द इस 
विषय में अधिक शीघ्रता नहीं करना चाहते थे | जब ब्राह्म नेता केशव- 
चन्द्र सेन ने कलकत्ता में उनके समक्ष विज्ञायत यात्रा का प्रस्ताव रक्‍्खा 
तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पहले मैं भारत को ही सुधारना चाहता 
हैं । यहाँ का काय समाप्त होने पर ही, जिसकी कोई अधिक संम्भावना 
नहीं थी, विलायत प्रचार की बात सोची जा सकती है । 

राम मोहनराय की मृत्यु स्वदेश तथा अपने परिजनों और मिंत्रों 
से दूर इंगलेण्ड के ब्रिस्टल नगर में हुईं जहाँ उनके पास तीन भारतीय 
सह यात्री और मित्र उपस्थित थे। स्ब्रामी दयानन्द का देहान्त भारत 
की पवित्र भूसि पर ही हुआ, उस समय उनके अनुयायो और भक्तगण 
बड़ी संख्या में उनके समीप ही उपस्थित थे । विदेश में मृत्यु होने के 
कारण राजा महोदय का अन्तिम संस्कार ईसाई पद्धति से हुआ और 
उनका सत शरोर भूमिगत कर दिया गया | मारत के एक महान हिन्दू 
सुधारक का उसको मसातृभूमि से दूर यह दुखद अन्त था । 


अध्याय ३ 
शास्त्र प्रमाण वाद 


धार्मिक सिद्ध न्तों का विवेचन और निरय शास्त्रों के प्रमाण की 
अपेक्ता रखता है । इस लिये वेदिक धर्म में शास्त्रों का सवोपरि महत्व 
स्वीकार किया गया है| भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में शास्त्रों के महत्व के 
घिषय में लिखा हैः-- 

यः शास्त्र विधिमुत्सज्य बतंते काम कारतः। 

नस सिद्धिमवाप्नोति नसुरख न परांगतिम ॥ 

त्तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकाय व्यवस्थितो । 


( ६ ) 


पवा शास्त्र जिधानोक्त कर्म कतु मिहाहसि ॥ * 

जो बेदादि शास्त्रों के बिहद्ध अपनी इच्छा के श्रनुसार चलता है 
उसको न सिद्धि प्राप्त होतो है, न सुख और न परलोक में उदगति हो 
मिलतो हे ; इस लिये झत्व्य और अ्रकर्तव्य के निर्धारण के लिये शास्त्र 
हौ प्रमार हैं ! शास्त्र का विधान जान कर ही कर्म करना चाहिये। 


वस्तुतः शास्त्र प्रमाण ही वह कसौटो है, जिसके श्राधार पर 
किसी सिद्धा सत्यासत्य होने की परीक्षा होती है | न्याय दशन भे 


जो चतुविष प्रमाण बताये गये हैं उनमें शब्द प्रमाण मी एक है। न्याय 
में इसकी परिभषा इस प्रकार दी गई है 
आप्तोपदेश शब्द: | २ 
अर्थात्‌ ग्राप्त पुरुषों का उपदेश शब्द प्रमाण के अन्तगंत आता 
है। इस सूत्र की व्याख्या में ऋषि दयानन्द लिखते हैं--“जो आम 
अर्थात्‌ पूण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपनी आत्मा में जानता हो और जिससे सुख 
पाया हो उसा के कथन को इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों क॑ कल्याणाथ 
उपदेष्टा हो, अर्थात्‌ (जो) जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पयन्त पदार्थों 
का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेश होता है ।जो ऐसे पुरुष और पूण आप्त 
परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो | ३ 
इस प्रक्रार शास्त्र दो प्रकार के हैं। अपौरुषेय शास्त्र वेंद हैं, 
जिनका ज्ञान सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा की कृपा से ऋषियों के हृदय 
में हुआ | ईश्वर रचित होने के कारण वेद स्वतः प्रमाण हैं ओर वेदा- 
तिरिक्त अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं। वेद के अनुकूल 
होने से ही उनको प्रामाणिक माना जाता है ओर वेद विरुद्ध हॉर्ने पर 


१ श्रीमद्धणनद्गीता १६।२३,२४ 
० न्याय दशन २१७ 
३ सत्याथ प्रकाश तृतीय समुल्‍्लास 
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उनकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती । शास्त्र प्रमाण का 
यह सिद्धान्त ब्रह्मा और मनु आदि से लेकर दयानन्द पर्यन्त ऋषि मुनियों 
को मान्य रहा है और इसी का अनुसरण कर सदा से भारत के ऋषि 
मुनि विद्वान और परिडत धर्मालोचना में प्रवृत्त होते रहे हैं। ऐसा समय 
अवश्य आया था जब कि लोगों में वेद ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण 
अनेक कुसंस्कारों और पाखण्डों का समावेश हो गया था, परन्तु शाघ्त्त्र 
प्रमाण का संस्क्रार उनके ह्ृदयों में उस समय भी बद्धमूल रहा और 
जब कभी उन्हें यह कहा गया कि अमुक काय शास्त्र विरुद्ध है, तो उसे 
छोड़ने में वे सदा तत्पर रहे । 


प्रस्तुत अध्याय में हमें राम मोहनराय और स्वामी दयानन्द के 
शास्त्र प्रमाण विषयक मन्तव्यों की मीमांसा करनी है । इस प्रकरण को 
प्रा रम्भ में हो रखने का एक मुख्य उद्द श्य यह है कि राम मोहनराय 
ओर ऋषि दयानन्द धार्मिक आलोचना और वाद विवाद तथा शास्त्राथ 
के लिये शास्त्रों का ही सहारा लेते थे । उनके मूर्ति पूजा तथा एकेश्वर- 
वाद विषयक मन्तव्य भी शास्त्र प्रमाण की भित्ति पर ही टिके हुये हैं, 
इस लिये हमें उन पर विचार करने से पूर्व यह देखना होगा कि शास्त्र 


प्रमाण के सिद्धान्त को दोनों महापुद्धषों ने किस रूप में स्वीकार किया है 
आर इस विषय में उनका क्या मत है ! 


शास्त्रों को नहत्ता के विषय में राम मोहनराय का मत निश्चित 
करने के लिये उनके ग्रन्थों में पाये जाने वाले एतद्विषयक विचार हमारे 
सहायक होंगे । एक स्थान पर वे लिखते हैं-- 
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अर्थात्‌ धार्मिक शास्त्राथ और वाद विवाद की सत्यता प्रधानतः 


शास्त्रीय प्रमाणों पर निभर करती है। अब प्रश्न यह है कि “शास्त्र 
या जल कक लक लक फल न्‍ जि 
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शब्द के झन्‍्तगत किन ग्रन्थों को लिया जाय ? कया संस्कृत भाषा में 
बध्चि जो कुछ लिखा गया है बह सभी शास्त्र है ! क्‍या शीघ्रबोध, 

ह्‌ न्तामणि, घ्म सिंधु, निणय सिंधु & महिम्न स्तात्र आर गोपाल 
सूहसनाभ. प्राण ओर तंत्र आदि ग्रन्थों का भी मान्य वेदों और उप- 
निषदों के तल्य ही करना होगा ! अ्रथवा कोई कप्तौटी भी है जिसके 
आधार पर शास्त्रों की सत्वता औ्रौर असत्यता तथा प्रामाणिकता और 
अप्रामाणिकता का विचार क्रिया जा सके | हिन्दुग्रों के प्रचलित 
विश्वास के अनुसार तो प्रत्येक संस्कृत पुस्तक को ही शास्त्र को संज्ञा दो 
जा सकती है चाहे उसयें ईश्वरीय व्यवस्था ओर संष्टिक्रम के विरुद्ध 
कुछ भी क्‍यों न लिखा हो | “बाबा वाक्य प्रामाण्य की यक्ति ऐसे 


५, 
+ किक < 


लोगों पर पूर्ण तया चरिताथथ होती है | परन्तु वास्तव में बात ऐसो नहीं 
हे | न तो प्रत्येक संस्कृत ग्रन्थ हो शास्त्र कहला सकता है और न उसे 
प्रामाणिक ही माना जा सकता है | वेद को अनुकूलता एक ऐसी अनि- 
९ ९ है हज ६८ के व कि त्र का न ज्ञा न 
वाय शत है जिसके आधार पर ही किसी ग्रन्थ को शास्त्र की संज्ञा दी 
जा सकती है, वेद विरुद्ध होने से वह ग्रन्थ कदापि प्रामा णिक्र नहीं माना 
जा सकता | ऐसे ग्रन्थ अनाप हैं, शाम्त्र नहीं शास्त्राभास है | 
राजा राम मोहनराय को यह मत शत प्रतिशत मान्य था, इस 
लिये वे मनु को साज्षी देकर लिझते हैं-- 
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के ्र जप ने 
आश्थात किसी ग्रन्थ के प्रमाण का निश्चय करने के लिये सं साधारण 
ह क के है ! जे 
नियम यह है कि जो ग्रन्थ वेद के विरुद्ध है वह अप्रामाणिक है ! जैसा 
सु न > ७ न ७ ७ 25४ न हें 
कि मनु ने कहा है--वे सब स्मृतियों जो वेदों के विरुद्ध हें ओर जि 
... 7 7$%6 ऐब्कैशाएण०१। ॥०७४०४०४७८ [६०, 2, ?, ॥62, 
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स्वार्थियों ने बनाया है, वे सब तमोगुण से युक्त और निष्फल हैं ।* 
त्ररपषि दयानन्द का मत भी सवाश में इसके अनुकूल है| ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका के अन्थप्रामाण्या-प्रामाणय विषय के अन्तगंत ऋषि की 
निम्न सम्मति द्रष्टव्य है-- 
“ये ग्रन्था वेद विरोधिनो वत्त न्‍्ते नव तेषां प्रामाण्यं स्वीकत्त 
योग्यमस्ति । वेदानां तु खलु अन्येभ्यो ग्रन्थेभ्यो विरोधादष्यप्रामाण्य न 
भवति; तेषां स्वतः प्रामाण्यात्तद्धिन्नाना ग्रन्थानां वेदाघीन प्रामाण्याच्च ।?२ 


अर्थात्‌ जो जो अन्थ वेदों से विरुद्ध हैं वे कभी प्रमाण वा स्वीकार 

करने के योग्य नहीं होते | और वेदों का अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध 

भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य नहों ठहर सकते क्‍यों कि वे तो अपने 

ही प्रमाण से प्रमाण युक्त हैं उनसे भिन्न ग्रन्थों की प्रामाशिकता वेदों के 
ग्रधीन है । 

जहाँ श्रूति और स्मृति३ में विरोध होता है, वहाँ श्र ति का प्रमाण 

ही मान्य होता है; स्मृति का नहीं, अर्थात्‌ श्रुति का गौरव सबोपरि 

है । इस सिद्धान्त को राम मोहनराय ने निम्न पंक्तियों में स्कूट किया है- 

+ [४6 निापव०0० एफ30989 छ्ते 80क्‍095 ताल 5प07१$5०(७ 
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१ या वेद बाह्य स्मृतया याश्च काश्च कुदृश्यः | 
सर्वास्ता नः्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हिताः स्मृतः: | १२।&४५ 
२ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रृ० २४७ 

३ स्घृति के अन्तर्गत इतिहास, पुराण और घर्म शास्त्रों की भी 
गणना हो सकती है । 


((२००६४४४०॥ 99 ९ शाधा((8.)। 
हिन्दुओं के पुराणों और तंत्रों का दर्जा वेदां से नीचे है । ये ग्रन्थ 
स्वयं वेद नहीं हैं। जब ये वेदों के अनुकूल नहीं होते तो उनका प्रमाण 
नहीं माना जाता | किसी स्मार्त प्रमाण का उल्लेख करते हुये राम- 
मोहनराय लिखते हैं कि जब वेद और पुराणों में मतभेद हो तो वेद 
का ही प्रमाण माना जाना चाहिये । धार्मिक लोग पुराण श्रादि ग्रन्थों 
की व्याख्या वेद प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल ही करते हैं । 
वेदों के पश्चात्‌ स्मृतियों का प्रमाण शास्त्रकारों ने स्त्रीकार किया 
हे ।२ वेसे तो वतमान समय में अनेक स्मृति नामघारी अन्थ उपलब्ध 
होते हैं, परन्तु प्रामाणिक स्मृतियों में मनुस्मति की ही गणना होती है। 
इसका कारण यह है कि अन्य ऋषियों के नाम से मिलने वाली स्प्रतियाँ 
नवोन अनाष रचनायें हैं जिनकी रचना समय समय पर स्वार्थी लोगों 
ने की हैं । इस लिये ऋषि दयानन्द ने अपनी पठन पाठन विधि में 
मनुस्माति को ही स्थान दिया है और मनुस्मृत में भी प्रक्षित श्लोकों 
और अन्य सब उपलब्ध स्मृतियों को त्याज्य ग्रन्थों में स्थान दिया है | 
राम मोहनराय भी इस सिद्धान्त से सबंथा सहमत थे। वे भी 
मनुस्मृति को ही वेदानुकूल मानते थे और उसकी प्रामाणिकता अन्य 
स्मृतियों की अपेक्षा से अधिक समभते थे । उन्होंने सती प्रथा के विरोध 
में जो एक पुस्तक लिखी है उसमें अंगिरा स्मृति आदि अ्नाष स्मृतियों 
को मनु के विरुद्ध होने के कारण त्याज्य माना है। वे लिखते हैं-- 
“घगृ0० ]8 ७७ हएटए 0979 गला 89 शा ए>शंएड ०0॥- 
६879 (० पट |०७७ ८ ४8 ५, 23070( 0९ ३८८९०(९८व ; 0०९८०४०६७ 
] पुझ्नठ छशिक्क070०, ०- | |॥०७४०२2॥,९ ४० 2, 7. ॥64, 
२ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतचतुविधं प्राहुः साक्षाद्ठमंस्थ लक्षणम्‌॥ . मनु० २१२ 
3 सत्याथ्थ प्रकाश-तृतीय समुल्लास के अन्तगंत पठन-पाठन विधि | 


( ११९ ) 


(तट ०१8 | १९८४४८४,/.. /५]्र०एटः. ७॥० (88 890 व 8 
४४(0]९80॥76", 800 १/7४8879०0, ““७]४(९०८४ [8७४ 8 ८०00(/७४५७ 
(0 ॥॥8 |७७ ०  (शैंह्रभप 458 ७०५ ०९०पए्रता९० 080] €.! 9 


अर्थात्‌ अंगिरा आदि तथा कथित स्मृतिकारों द्वारा प्रतिपादित 
नियम मनु के विरुद्ध होने से स्वीकार नहीं किये जा सकते क्योंकि वेद 
( वस्त॒ुतः ब्राह्मण ले० ) कहता है--मनु ने जो कुछ कद्दा है वह पूर्ण रूप 
से प्रामाणिक है । बृहस्पति भी यही कहता है कि जो नियम मनु की 
विधि के प्रतिकूल हैं वे प्रशंसनीय नहीं हैं । 

मनुस्मृति की प्रामाशिकता को जब राम मोहनराय ने इस प्रकार 
स्पष्ट रूप से घोषित किया तो सती प्रथा के समथ्थकों ने एक नवीन युक्ति 
उनके समक्ष प्रस्तुत की । उन्होंने कहा कि मनु के विपरीत यदि कोई 
एक स्टरतिकार हो तो उसका कथन मले ही अप्रामाणिक हो, परन्तु जब 
एकाधिक धमशास्त्रकार मनु के विरुद्ध सम्मिलित रूप से अपनी सम्मति 
प्रकट करें तो ऐसी स्थिति में मनु का विरोध कोई विशेष महत्व नहीं 
रखता । उनके कथन का अभिप्राय यह था कि जब अंगिरा, विष्णु, 
हारोत आदि अनेक स्मृतिकार सती प्रथा के समर्थन में अपनी सम्मति 
देते हैं तो उनके समक्ष मनु के बिरोध का कोई महत्व नहीं रहता और 
इस प्रकार सती प्रथा को शास्त्रीय अनुमोदन मिल जाता है। 

राम मोहनराय ने इस स्थापना का भी खशण्डन किया और एक 
प्राचीन ऋषि के स्वर में स्वर मिला कर कहा--- 

“यत किड्चिन्मनुर वदत्तद्दे मेषजं ।” 

/००)५१९२४८९०७ ४४७० [8 ते० छ०, (8६ 48 ००फ्रापालाते॥5]०,११३ 
सर कीरअपक परत पितान ला लकार+स बडी क- पीस ापला 


१ वस्तुतः यह वेद का वचन नहीं, ब्राह्मण ग्रन्थ का बचन है। राम 
मोहनर।य संहिता और ब्राह्मण भाग को एक ही मानते थे |-लेखक 
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' कुछ रन ने कहा हे बह झौषधि के तुल्य है। 2महने इस तककों 
स्वीकार नही किया कि मन थे खिर्द सम्यमति रखते बाते 7काधिक 
शास्घकारों का मत ग्राह्म हो सकता है । इसका कारण यह है कि मन 
ने |। बुछ कहा है बह सम्पूर्णरीत्या वदानुकूल है ।£ श्रतः मनु के विश्द्ध 

साहियाँ स्वभावतः वद बिरुद्ध हो जाती है और वेद विरुद्ध स्मृतियों का 
प्रमाण नहीं माना जा सकता ' उद कद। ता 

“५७ ४९०एला 8७४ 8 ॥000088000( ४४४) (९ ०८०06 0( 
।७॥७, ७४)॥८॥। ॥8 ।॥८ 8७०8४७॥८८ ० (6 ४८०७, 8 7९७।||५ ॥0- 
८008809(६ ७७) (0९ ४८०७ 086], ७४४०१ (#ट८र्ल076 4780॥778- 
5॥0|6. ' ४ 
मनु की विधि (जो क्रि वेदां का सार है ) के 4परीत जो भी न्यिम 
झ्रादि हैं, व वद के अनुकूल न होने के कारण श्रग्राह्म हे । 
राम मोहनराय ने शाम्त्र प्रामाण्य के विपय मे जा अन्तिम 
< '+प निकाला वह निम्न लिखित है -- 
“व्‌१6 8ण़रैगा।ए 6 फल ४.०6 ०7 छा 808|८ ९७७ ॥0( 
9८ 8८ 8802 99 ९ ८00८परा7९०६ 80॥07[28 र्णाछ न 
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अत बेद के एक प्रमाण के विल्द्ध धर्म शास्त्रकारों के संकड़ों 


प्रमाण भी कोई महत्व नहीं रखत | इसी प्रकार मनु का साझा के विरुद्ध 
मत रखने वाले शास्त्रकार चाहे एक हों या एक से अधिक, मनु के 


९ य कश्चित्कस्यचिद्धमों मनुना परिकौर्तितः | 

स सर्वोड्मिहितो वेदे सब ज्ञान ग्यो हि सः | मनुः ९७ 
2 99 7. 343. 
8 99, 7, 345. 
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) 
सहत्व के क्रम नहीं कर सकते, इसका क्रारणग यदह्र है कि मनु की 
शिक्षार्य सीधी वर्दां स ली गई हैं । 
स्मृति के पश्चात मनु ने सदाचार का प्रमाग माना द्रे। जिस 
कतव्य कम में श्रुति और स्मृति का नतो प्रत्यक्ष विवान हा और न 
निषेध हो, वहाँ देश, काल; पात्र और महापुरुषों के आचरण को देस्व 
कर धर्म का निश्चय क्रिया जाता है | मनु ने इसे धर्म का तृतीय लक्षण 
माना है | ऋषि दयानन्द ने मनु के इलोक का अथ करते द्ए लिखा है- 
“वृद, स्माति, वेदानुकूल अम्तोक्त मनुस्मृति ग्रादि शास्त्र, सत्पुरुर्षो करा 
ख्राचार जो सनातन अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतियादित कम और 
ग्पने ग्रात्मा में प्रिय अथात्‌ जिसका आत्या चाहता है जेंसः क्रि सत्य- 
भाषण, ये चार धम के लक्षण अर्थात्‌ इ हीं स धर्मा-बर्म का निश्चय 
होता है | £ 
राम मोहनराय भी शिप्ट जनों चित आचार को सदाचार के रूप 
में प्रमाण मानते हैं | उन्होंने एक संस्कृत श्लोक २ को उद्ध त करते हुए, 
लिखा है--- 
४7 (फर०86 7080 0९४8 409 ४ए४॥४८७ गढ(्रढ८ ९७ ५८१७३ ए67 
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अर्थात्‌ जहाँ वेदों और सरुम्रतियों की साक्ञात्‌ विवे ओर निषेध 
की थआ्राश्ार्य उपलब्ध न हों वहाँ देश या जाति के आचार के अनुसार 
ही धर्म का निरूपण करना चाहिये । 
अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि राम मोहनराय 
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१ सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास 
२ न यत्र साज्षाहद्विषयो न निषेधाः श्र्‌ तो स्मृतो । 
देशाचार कुलाचारैस्तत्र धर्मो निरूप्यते ॥ स्कन्द पुराण 
8 5दते ए?, 353. 
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और दबानन्द के श्र्‌ति एवं स्मृति प्रमाण के सिद्धान्तों में मौलिक एकता 
हे । अब हम शास्त्रों से सम्बन्ध रखने वाली कुछ श्रन्य समस्‍्याश्रों पर 
दिचार करते हैं। शास्त्रों का यूक्ष्म श्रध्ययन करने वालों से यह बात 
छिपी नहीं हे कि इन ग्रन्थों में समय समय पर धूत लोगों ने अपनी 
बाथसिद्धि के लिये प्रक्षेप किये हैं | एक वेद को छोड़ कर कोई ऐसा धर्म 
ग्रन्थ नहीं है जिसमें कालान्तर में मिश्रण न हुआ हो । वेदों में मिश्रण 
न हो सकने का एक प्रमुख कारण यह था कि वेदों की रक्षा के लिये 
ब्राह्मणों ने श्रत्यन्त कुशलता से काम लिया | वेदों के पद-पाठ, क्रमपाठ, 
जटापाठ, मालापाठ आदि जो विभिन्न प्रकार के पाठ हैं उनसे वेदों के 
प्रत्येक यूक्त, मंत्र, पंक्ति और अच्षर तक की सुरक्षा सम्भव हो सको)श्रस्तु 

ब्राह्यण, उपनिषद्‌ु, महामारत; रामायण; मनुस्मृति आदि सभी 
ग्रन्थों में समय २ पर प्रक्षेप हुये हैं। धूर्त लोगों ने तो व्यास आदि मह- 
पियों के नाम से अनेक ग्रन्थों को रचना की और सर्व साधारण में उन्हें 
पुराणों के नाम से प्रसिद्ध किया । ऋषि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश के 
एकादश समुल्लास में स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर यह बताया है कि 
प्रक्ेपों के कारण किस प्रकार महामारत जैसे इतिहास ग्रन्थ को कलेवर 
वृद्धि हुई और राजा भोज के राज्य में व्यस जी के नाम से मारकण्डेय 
और शिव पुराण बनाये गये। इसी प्रकार वाम मार्गियों ने शिव 
उवाच', 'ाव॑त्युवाच', 'मैरव उवाच'! आदि लिख लिख कर तंत्र ग्रन्थ 
बनाये । 

राम मोहनराय भी शास्त्रों के नाम पर रची जाने वाली इन 
साम्प्रदायिक पोथियों और शास्त्रों में किये जाने वाले इस मिश्रण से 
अनभिज्ञ नहीं ये | वह यह मानते थे क्रि क्षेपक अंशों के मिल जाने के 
कारण शास्त्रों का रूप अत्यन्त विक्ृतत होया है और ऐसी परिस्थिति में 


उन पर सवाश में विश्वास नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपनी सती 


विघयक एक पुस्तक की पाद टिप्पणो में जो विचार प्रकट किये हैं, वे 


#उान्‍>कक»मक-न 
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ऋषि दयानन्द के उपयु क्त विचारों से काफी मिलते जुलते हैं । उन्होंने 
लिखा है-- 
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' अर्थात्‌ हिन्दुओं को यह मानने के लिये प्रेरित किया जाता है कि 
/ च्यास ने पुराणों, संहिताओं और स्मृतियों के रूप में अनेक वृहतकाज 
' ग्रन्थों की रचना की | आकार की दृष्टि से यह तथाकथित व्यास रचित 
साहित्य इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में इसकी 


िशन्‍न-+-++-++ननननम«न-न+--ननन- >>. 
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। है र्‌ स्रक 
नाम भाष क+) हो झस्तित्व रखते हैं और जो प्रामाणिक हैं, उन पर 
६ नों को टोकाये हैं । इसो कोटि के तंत्र ग्रन्थ हैं जिनके लेखक 
*७इ उगओे ज-ते है " 
शुघ शाने जाते हैं और संख्या की दृष्टि से अगशित माने जाने पर भो 


₹-प्रति बहुत थोड़े मिलते हैं। इस अभागे देश के धूत लोगों ने परि- 

स्थितिबो का लाभ उठाकर ऐसे ऐसे प्रक्ञिम अंशों का मिश्रण और नवीन 

उन्‍्थों का नर्माण क्थयि। है मानों वह सम्पूर्ण रूप से प्रामा णिक हैं। ऐसा 

करने में उनक। उद्द श्य नये सिद्धान्तों, नई विधियों और नये लौकिक 
जर 


फ करना था । यद्यपि अपने इन कार्यों के द्वारा वे 
के मस्तिष्क पर बुछु प्रभाव डालने में समथ हुये हैं, परन्तु 
उद्दानों ने ऐसे तथाकथित घर्म ग्रन्थों को तब तक कभी प्रामाणिक 
स्वीकार नहीं क्या हब तक कि उन पर किसी प्रामाशिक और प्रख्यात 
भाष्यकार की टीका या भाष्य उपलब्ध न हु । हो | * 
पुराणों और तंत्रों में जो वेद |वरुद्ध साम्प्रदायिक बातें भरी पड़ी 


च्च रु त गन हद रु हि.  नपज >्न श्र 

हैं उनसे राम मोहनराय भी परिचित ये | वे यह भी जानते थे कि इन 
०० मी रन हि लह न अमल पड ध्प् 

अन्‍्थों में देवी देवताओं की कलंक गाथाये इतने निलजता पूण ढग से 


में 
कही गई हैं, जिन्हें पह कर लजा को भी लजा अ्राती है | उन्हें यह मी 
कि इन इन्थों में नाना प्रकार की असम्मव, कपोल कल्पित, 


थाकिद 
ओर अश्लील कथाये भर पड़ी हैं जिनका पठन पाठन शिष्ट समाज 
के लिये घार लजा जनक है | इसी लिये ऋषि दयानन्द ने पुराणों और 


तंत्रों को प्रामाणिक अन्धों की सूचे से हटा कर त्याज्य अन्थों की सूची 
में स्थान दिया था| पुराणों की ऐसी ही अश्लील कथाओं की ओर 


४ दुलना कीौजिये-“जिन ग्रन्थों की टीका या भाष्य किसी प्रसिद्ध व सब 
जन स्वीकृत आचार का लिखा हुआ नहीं है वह ग्रन्थ भी अनाप 
श्रंणी मुक्त है | विरजानन्द चरित ले० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
प्र० १११ आप ग्रन्थों के लक्षण । 
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घपेकेत करते हुये राम मोहनराय लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌, पुराणों में विश्व के खष्टा ब्रह्मा का चित्रण अपनी पुत्री 
से लाकार करने की चेष्टा में उद्यत व्यक्ति के रूप में किया गया है| 
संसार के पालक विष्णु, एक अन्य स्थान पर छुल से वून्दा का सतीत्व 
नष्ट करते हुये चित्रित किये गये हैं । इसी प्रकार विश्व के नाशक शित्र 
के लये कहा गया है कि उनका मोहिनी के साथ अवैध सम्बन्ध था | 
ये सारी कथायें शिशरजनों की मनोब्वत्ति के प्रतिकूल हैं | पुराणों के पाठक 
ऐसे अन्य हजारों उदाहरणों से परिचित हैं । 
इसी प्रकार तंत्रों के विषय में लिखते हुये राम मोहनराय कहते हैं- 
““वुक्ल >5(57०3 त९5ए₹टता/2४ िन्फेववेलए७ ०)३४०। 8९ 7८४वे 
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अर्थात्‌ महादेव:के विषय में जो कथायं तंत्रों में. लिखी गई हैं और 
जिनका भक्त-जन पाठ करते हैं, वे इस प्रंकार को हैं कि यदि किसी 
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व्यक्ति को कही जाय तो प्रत्यन्त भही और अश्लील लगेंगी। इस 
प१।२ काली की उपासना में नरबलि, शराब का प्रयोग, मैथुन, श्रौर 
कामोत्तेजक गीत प्रादि समाविष्ट किये गये हैं | 
स्वामी दयानन्द ने तत्नों और पुराणों को कुशिक्षाश्रों का बणन 
सत्याथप्रकाश के एकादश समुल्‍्लास में किया है | दोनों महानुमाबों क। 
मति से परिचित होने के पश्चात्‌ किसी व्यक्ति के मन मं पुराणों ओर 
नंत्रों के विषय में अच्छी घारणा न. रह सकती | यहो कारण है कि 
जाम मोहनराय ने भी इन ग्रन्थों को ग्रधिक महत्व नहीं दिया है । 
जहाँ तक वेदों के सम्बन्ध हे; राम मोहनराय आर दयाननद के 
विचारों में पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है | यद्यपि राम मोहनराय का 
वेद विषयक शास्त्रीय ज्ञान अत्यन्त स्वल्प था। परन्तु फिर भी वे ऋषि 
दयानन्द की ही भांति वेद के। ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते थे और 
उसे सब भौतिक और आध्यात्मिक विद्याश्रों का मूल मानते थे | सचमुच 
यह आश्चय और साथ हा संतोष का विषय है कि दोनां महापुरुष वेदां 
को सब सत्य विद्याओ्रों की पुस्तक मानते हैं| जो लोग स्वामी दयानन्द 
पर यह आक्तेप करते हैं कि उन्होंने अ्रपनी क्लिष्ट कल्पना द्वारा यह 
कपोल कल्पित सिद्धान्त प्रचारित किया है कि वेद में विज्ञान की विविध 
बातों का समावेश है, उन्हें ध्य,न-पूर्वक राम मोहनराय के निम्न शब्दों 
को पढना चाहिये जहाँ उन्होंने मी वेदों में ज्योतिष, वेद्यक अहविद्यां 
अआ।दि विविध लौकिक विद्याओं का अस्तित्व स्वीकार किया है | राम 
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५ उदाहरण के लिये.पं> बलदेव उपाध्याय जिन्होंने. निम्न पुस्तकों में 
मद्रपषि पर इस विषय के आक्तेप किये हँ--- 
(९) श्राचाय सांयण और माधव 7० १२३ प्र० हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन; प्रयाग | २००३ वि० 
(२) वेद भाष्य भूमिका संग्रह प्रस्तावना ४० २० प्र० चौखम्भा संस्कृत 
सिरीज काशी सन्‌ १६३४ का संस्करण । 


्ज '४<+-+ ++क-ज घर तने. 
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पोहनरास अ्रपनी ५रतेक ४) ठ8[87॥2७ ०| .70950०0 ॥७३४॥7? 
में लिखते हैं-: 

' पृक्कल ए/ तंह8 070 6000।/ 768 ०6 8887090 379, शाढ्तटाएल 
वाले हात#, >पर॑ ७80 ० 7078७0 800 76ए//| ०|08090५, 
हएते 980 8]] छ/(6 छफण्ते !८2. 76९8 [80 8/2 4705(९€त0 9 ०टा 
3))8 8789, ४४८7८ ०7878|]]/ ॥70तेफ८८व 979 'फै८ ४९०७४. ! 

झर्थात्‌ वेदों में न केवल ज्योतिष , वैद्यक और शरस्त्राम्त्रों का हा 
वर्णन है; अपित उसमें श्राचार शास्त्र और प्रकृति विज्ञान का भी 
विवेचन मिलता है | सारी कलाओं और विज्ञानों का जो विशद विवे- 
चन अन्य शास्त्रों में मिलता है वह अपने मल रूप में वेदों म॑ 
विद्यमान है | 

ऋषि दयाननद राम मोहनराय के इस विचार से शत प्रतिशत 
सहमत हैं । उन्होंने इस विषय का विशद रूप से विवेचन अपने ग्रन्थों 
में किया है । ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका में वेद मंत्रों के प्रमाणों से सिद्ध 
किया गया है कि वेद में सृष्टि विद्या, भूगोल, खगोल, गुरूत्वाकर्षण, 
गणितत, नौका, विमान, तार, अय्युर्वेद आदि वैज्ञानिक बिप्रय, राज 
शास्त्र, वर्णाश्रम आदि सामाजिक विषय और ईश्वर स्तुति प्रार्थनो- 
पासना म॒क्ति आदि आपध्यात्मिक विषयों का समावेश है । , 

ऋषि दयानन्द के इस सिद्धान्त की योगी अरविंद ने मुक्त कश्ठ से 
प्रशंसा की है | वे लिखते हैं-- 


की 


न्‌कलत्छ 48 7०फराीएफप्डू 87850० ३७ 65 ४/४७४* इत<8 (6६ 
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छथधात्‌ स्वामो दयानन्द के इस विचार में कि वेद मंन केवल परम 
के किन्‍्त ज्ञान के सत्य का थी मुल है, कुछ भी कल्पित बात नहीं है। 
येर। अपना तो यह भो विश्वास है कि वेद में एक ऐसे विज्ञान करी 
रऋाई का प्रतिपादन है जिससे बतमान जगत सवथा श्रनभिज् हरे ओर 
२५ अवम्धा मे स्वामा दयानन्द ने वैदिक जान को गम्भीरता बताने मर 
न्‍्यूनाक्ति ही क। हे शबत्युक्ति नहीं । 

वेदों के प्रति श्र द्धा शो २ सम्मान का भाव होते हुये भी राम 
मोहनराय अपने धर्मान्दंलन में वर्दों ॥ अधिक सहायता नहीं ले सके 


ओर न वद को अयने सुधार कार्य का आधार ही बना सके। इसका 


रण स्पष्ट है | उस समय तक चेर्दा का वास्तविक ज्ञान लुप्तप्राय सा 
था ! यह तो दयानन्द का आप प्रतिभा का हां भ्रपूव अमत्कार था क्रि 
उन्होने अज्ञान तिमिराच्छुज् आकाश में वेदमाठंण्ड का प्रकाश फेला कर 
एक बार पुनः दिगदिगन्त को उदमासित कर दिया। राम मोहनराय 


ना 


ने वद प्रमाण की महत्ता को घोषित अवश्य किया है, परन्तु उनको गति 
केवल उपनिषदों तक ही था | वास्तव म॑ उनके धर्म को वेदिक धम की 
अपेक्षा औपनिषदिक धर्म कहना ही अ्रधिक उपयुक्त होंगा। प्रसिद्ध 
यागी और विचारक अरदिद ने दयानन्द ग्रोर राम मोहनराय के 
सम्बन्ध में ठोक ही लिखा है-- 

“रक्त ०0४७ रि०7 5॥०077८१ 300३६ ० १6 एएंशे।००08, 
[89७०७७७० ]००॥८० 9८०४००७५ ०॥१ (८7८९।४८० (|०५ ०0ए ।70७ 
०727798) 5९८० ७७४ (2 एट08.' 2 

अर्थात्‌ राम मोहनराय उपनिप्दों पर आकर ही रुक गये। 
टयानन्द ने इससे श्रागे देखा और निश्चय किया कि हमारे धर्म का 
मृल बीज तो वेद में निहित है । 


॥ [)59७0800 800 ४७००७ 
2 [289808700 : ॥॥९ ॥287) 870 |)8 ७०077. /), |0. 
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जे० एन० फकु हर ने अपनी पुस्तक ७0ठ386770 रेटावां०05 
ग6एथाए€८एा७ ॥/ [70/ में मी यद्दो बात लिखी है | वे लिखते हैं--- 
' वृझ्कल ८8७७8 8006८ हिणा छफ्रांट-) ७ धए८ट 5४०७०]८१६८ 
सराएत॑प्र8ए) ८७0 7 07७३ए९त ४८7९८ 405222899]९ (० 0४00, ०7) 
पल (एफ्ताइ80ठ8 एाफए2 8ए०]8/0]८.7! 
अर्थात्‌ वेद जिनसे कि हिन्दू धर्म का वास्तविक ज्ञान हो सकता है, 
उनको पहुँच के परे थे | केवल उपनिषद्‌ ही उन्हें प्राप्त हो सके । एक 
अन्य ईसाई लेखक की भी यही घारणा है-- 
"व $6 76व्पपाल्ा अंड2007ए2 ६५9९० #'पतं7 ०६ ५४० ४6००३, 
छड3४2८ 37९८७| ३((2000० ६० १४७ ए७०7०3]603., ”?$ 
अर्थात्‌ राम मोहनराय ने वेदों के अध्ययन की उपेक्षा की और 
उपनिषदों की ओर विशेष ध्यान दिया। 
राम मोहनराय के समय में लोगों में यही धारणा प्रचलित थी 
कि उपनिषद्‌, ब्राह्मण और आरण्यक आदि सभी गअन्थ वेद हैं, इस लिये 
उपनिषद्‌)] को ही वेदों का स्थानापन्न समझ कर ब्राह्म समाज की 
स्थापना की गई । संहिता भाग ही वेद है, यह सिद्धान्त ऋषि दयानन्द 
ने राम मोहनराय के अनेक वर्ष पश्चात्‌ स्थापित किया । उन्होंने अनेक 
प्रमाणों से यह सिद्ध किया क्रि ब्राह्मण और उपनिषद्‌ वेदों के अन्तर्गत 
नहीं आते, वे ऋषि कृत ग्रन्थ हैं और उनमें लौकिक इतिहास का समा- 
वेश है | कात्यायन के नाम से ग्रचलित “ंत्रब्राह्मणयोवेंद नामघेयम?” 
इस सूत्र का सप्रमाण खण्डन ऋषि दयानन्द ने ही किया | ३ 
यह सब कुछ इद्वोते हुये श्री हम यह कहने के लिये बाध्य हैं कि 
है. ४ ४५ 
2 [>2०।०8०९७ 67 गरींणतेप एटीा.0०ए 95५ रिण०, 7. 2. ४! 
(>८:०727., 7. 329, 
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श्र । 


रग मोहनराय के शास्त्र प्रमाण विषयक विचार उतने स्पष्ट नहीं थे, 
जितने ऋषि दयानन्द के | दयानन्द ने तो वेदों के स्वतः प्रमाणत्व, वेद 
ने अविरुद्ध ग्रन्थों के परतः प्रमाणत्व और वेद विरुद्ध ग्रन्थों के अप्रमा- 
ग॒त्व का सिद्धान्त प्रोपित कर एक लुप्त परम्परा का ही प्रचलन लिया 
जो शाज्त्र से तो अनुमोदत थी ही, साथ ही युक्तिवाद और उपयोगिता 
की दृष्टि से भी जिसका कम महत्व नहीं था । उन्होंने वेद विरूद्ध होने के 
कारण तंत्र ओर प्राण आदि ग्रन्थों की सवथा अरनाष और पा त्याग 


इस लिये विप सम्पु्त अन्न के समान ये ग्रन्थ त्याउप्र ठहेराय गय | -ब 
ज्लंसे पुनः पूछा गया कि इन अनाप ग्रन्था मे भी जो सत्य का अश हूं 
उसे क्यों नहीं स्वीकार करते | उत्तर में उन्होंने कहा कि पुराणों में जो 
इुछ सत्य है वह वेदा दि सत्य शास्त्रों का है और जो मिश्या है वह 
उनके पर का है। परन्तु यदि कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य ग्रहण 
करना चाहे तो मिथ्या मी उसके गले 'लिपट जास्गा | इस लिय 
“श्रसत्य मिश्र सत्य दर तस्व्याज्यमिति” असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य का 
भी वैसे ही छोड़ देना चाहिये जैसे विपयुक्त श्रन्न का । 

यही बात स्वामीजी ने सत्याथ 2>श के एकादश समुल्लाल म भी 
लिखी है--* 
(प्रश्न) पुराणों में सत्र बातें कूटी हैं या कोई सच्चा भे है : 
उत्तर) बहुत सी बातें कूठी हैं और कोई घुस्याक्षर न्‍्याय से सच्ची भी 
हैं | जो सच्ची ब्रदादि शास्त्रों की ओर जो, फूटी हैं।वे इन वादीं 
के पराण रूपी पर की हैं! ऋग्वेदादिमाप्यभूमिका के ग्रन्थ प्रामाण्या 
प्रामार्य विषय के अ्न्तगत ऋषि के इसी भाव को स्पष्ट करने वाला 


१ सत्याथ प्रकाश वृताय समुल्‍्लास 


२ गा एज से मुल्ल !( सर 
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संस्कृत लेख इस प्रकार है ।१ ॥ 
(प्रश्न) तेघषु बह्ननुतभाषणेषु क्वित्सत्यमप्डग्राह्मम्भवितु महति विपयु- 
क्तानयत्‌ । का 
(उत्तर) यथा परीक्षका विषयुक्तमम्॒तृतुल्य माप्यन्नं परीक्ष्य त्यजन्ति तद्गद 
प्रमाणा ग्न्थारुत्याज्या एवं | कुंठः । तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थाप्रवृत्त 
स्तद॒प्रद्नत्या ह्यसत्यार्थान्धका रापत्ते रविद्यान्चकारतया यथार्थ ज्ञाना- 
नुत्पत्ते श्चेति । अर्थात्‌ अ्रम्मत तुल्य अन्न में विष मिला हो तो उसको छोड़ 
देते हैं, क्‍यों कि उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थ प्रकाशक 
बेदादि ग्रन्थों का लोप हो जाता हैं | 
राम मोहनराय का शास्त्र - विवेचन यूक्ष्मता की इस सीमा तक 

नहीं पहुँच सका था और न उन्होंने पुराणों और तंत्रों के अप्रमाणत्व 
का इस दृष्टि से विचार हो किया था। यत्रपि सती प्रथा के विरुद्ध 
लिखित शास्त्राथ में उन्हें प्रसंग वशात्‌ पुराणों और मनु के अतिरिक्त 
अन्य स्प्ृतियां के खण्डन में प्रव्नत्त होना पढ़ा था, परन्तु वैसे उनकी 
सम्मति पुराणों और तंत्रों के अधिक प्र.तकूल नहीं थी » अपने ईशोप- 
निषद्‌ भाष्य की भूमिका मे वे लिखते हैं-- 
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अर्थात्‌ पुराणों और तंत्रों की गणना भी शास्त्रों में ही करनी 
चाहिये क्योंकि उनमें भी एक ईश्वर का ही प्रतिपादन किया गया हे | 
स्त्रासी दयानन्द कौ तरदइ तंत्रों और पुराणों की अवहेलना और उपेच्षा 
करना तो दूर, राम मोहनराय: ने उन्हें “शास्त्र” का पद भौ प्रदान 
कर दिया है। यद्यपि इन.अन्थों का प्रमाण स्वीकार करने के कारण 
उन्हें अपने सिद्धान्तों को पुष्ट : करने में सहायता की अपेक्षा बाधा हो 


१ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ए० ३४२ 
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« अानोकेंट- न. काछ+क--नक न न 3... 43 प्ेपाय ८ हः 
ऋष्िक पहुद. रसन्दु उनके विरुद्ध कोई स्पष्ट निशय करने में वे श्रसमय 
8 कक "कं के मिल शी कि ब. 
एहे इइने छो को उन्होंने देद को स्वतः प्रमाण ओर अन्य ग्रन्थों दो 
इर॒तः इमारू तथा देद से विरोध रचने वाले ग्रन्थों को अप्रमाण भा 


स्व झार झिएा मनुस्म॒त् को झन्‍्य स्मृतियों से अधिक प्रामाणिक मां 


नाक. ररन्तु फिरो तंत्र और पराखोंसे वे अपना पोछा नहों छुडासके | 
ऋष दबानन्द को अपने गुरू दश्डी विरज्ञानन्द की ऊँपा से आप 


्‌ 

कत्ल घ्ुज्ाप ञ्न्श 5 30७, 35 रू कसोंट 
छोर झइना5 अन्यों के दिवेझ का अपू् शान प्राम हुआ था। इस कसोट 
ऋमकामबाड-. हमने - ई हर 8. >> रन “अजीज जल बल मम िक जम ष के है ञ्य्ा डक नामघारा 
5२ "सन के परचत्त्‌ उन्होंने रूूति, तंत्र; पुराल दि कक के 
ननतकऊ-नन-+--न---ा बाबा. कर आफ ह. हे #ं- नल हक जिन्होंने हा -- 
ऋषणतलःड अचचधा हः अवउहदना इरसे झा साहस । ऋया जन्शान अपना 

७ शतक | _ घ ल्‍ कर शताब्दियां +:- ०० अत अवब 
ऋठ! टक द्वार घारा के कारख हिन्दू समाज की शतान्दियां स अब- 

2 8 कहे... ही जि 


>> जो ड रह 
छ१्३० के बल कप डाह रझ्नस्चा था रा हतर। 5 च्क पार त्य्र घर अनाएष 


लि जज दद #िल-+ त्न्डि न्‍ ;- शास्त्र -- ऐैमांसा हु 
चेक ऊ., जह स्टब्य हृष्ि नहीं थो.- इस लिये उनका सत्र सामासा का 
छः छू 


किक #-: - अत... अल. रु 5. हक ०3 हू जन £---->- पर 
िपम-> - कटा हां अनन-+----कजअलनल%%+-मनक जा तप क्ज-+- आप न्र ना 32 स्‍भन्‍रगभ2£तगन्‍गएानए। अलयलम--- सन हज रन र्कः 
खारइ; नल र चइच्चणग, सर तो नात पका का हा ख्था तरतल्कार कर 


््च्न्कु प्श हृ 
हि. लम- #>2.. _ - हो ही प्रतिषित ऋर सके 
बःऊः ञ्ो र ले ।दजुद्धू एजवरदाद रा इ तीछित रु सकः जब जब 
यत्न॑ करत थ, तब 


न लय थक हि. क्यारमयाक>-ुर०००नकक खड़ा मेड 
नब तात्र ओर पएराछों ऊ प्रामाख्य का नत उनके समक्ष आकर खड़ा हा 
.. 
श्र 


य्‌ प्र 
है े._ ग्रसम ९ कप 
मं 4 अपन आझापके सनन्‍्ंथ पात 


ग ज्रथा हा विरोध करने छे लिये उन्हें अनेकानेक नवीन 


अेनन«क+-क-नन-नक«-नमक>- 


आर उसका सानना ऋूर के 


हंत्कार और सुदार के माग में बाघक, तथा प्राचीन घम्मं की पुनः 


स्वामी दवानन्द का नाग इससे अधिक स्पष्ट और सरल था। 
र्के 


अलिध्ा में अवरोवऋ ऊे रूप में आने वांले अ्रनाप ग्रन्थों के तिमिर जाल 


को उन्होंने अपने वेद प्रमाण ( संहिता प्रमाण) और आप अन्य प्रमाण 


ऋ प्रकाश वक्त न्चत्रों से छित्र मिन्न कर दिया। यहीं दोनों आचार्यों 
को शात्त्र प्रमाख मौमांसा में मौलिक अन्तर है | 


+५ ८-६, 04॥0/#०१ ४४ पकलानात 
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अध्याय ४ 
एकेश्वरवाद 
राम मोहनराय ने तत्कालीन हिन्दू समाज में प्रचलित बहुदेवो- 


पु्ुसना का शाप़्त्रीव प्रमाणों से और युक्तियों से खश्डन क्रिया 
झोर वदिक एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित क्रिया। स्वामी 
दर्यनन्द के आविर्भाव से पूर्व ही राम मोहनराय ने इस सिद्धान्त को 
स्थापित किया था अतः अन्य सुधा र कार्यों की भांति यहाँ भी वे अग्नदूत 
के रूप में ही हमारे समक्ष आते हैं । उस समय शाक्त और वेब्णव सम्प्र- 
दाय बंगाल में प्रबल शक्ति रखते थे | शाक्त मत प्राचीन वाम मार्ग का 
अवशेष था । चेतन्य के अनुयानी वेश्णव थे, जिनमें रात्रा कृष्ण की 
उपासना ग्रचलित थीं। बंगाल का अधिक्रांश जन समुदाय इन्डीं दो 


3०- 


यहाँ हमें यह देखना है कि रस मोहनराय के हृदय में एकेश्वर - 

दाद के विचार कैसे उत्पन्न हुये। राम मोहनराय की प्रारम्सिक शिक्षा 
अरबी, फारसी में हुई थी। उन्होंने रुम्पूण कुरान का मूल अरबी में 
अध्ययन किया था | उन पर मुसलमानों के सूफो सम्प्रदाय का भी पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा . इस्लाम के छिद्धान्तों में एकेश्वरवाद एक प्रमुख महत्व 
रखता है, इस लिये इस्लास धर्म के सम्पर््र में आने वाले राम मोहनराय 
के लिये भी उससे अपरिचित रहना सम्भव नहीं था । सूफी सम्प्रदाय के 
सिद्धान्त नवीन वेदान्त से बहुत कुछ मिलते हैं | शिवनाथ शास्त्री ने 
अपने ब्राह्म समाज के इतिहास ममें लिखा है - 

“कन& ३5 इद्वांते ६०७ ४8२० 95८7 8[0९298]/97 ९0०#४8४४४८वे ७+क्त 
[72 #४7707723 ०६ 86 5णी 520००] ०६ १ ०)०7४८त ६७४७ 77]030- 
2#८४७५ ४४00386€ एश८७७ (8]]९० ६० & ।४7४० ०5६७९०६ ७३६४ (086 
० (४2 ४€05870० 56000] ०६ ५ निफ्रवेपच७ उणते ७४१0 8८८०70- 
फ्रड्डाए छल्ाल 7एबातेट0 ३5 (006 9०६८४ ध७० ।९:०४८४ 09 ६९ 


( २६ ) 


0570७ छाते ठता०्तेठऋ १०0००) ० भिणाधा८वे8०४... | ॥700४॥. 
छत 8 5ची8८वुप८ट०। ॥(6, रिह्वा] ४०080 रि०५ श्ए्थ' €77९|५ 
€00६४ ता धलडट ९879 एीएटफएट८३४,.. [0 ए:ए०४(९ |, '॥००९४॥ 
38 002 ००७:४८ [7 ज८७78, 8 ])8)०६8 8700 (8868 ४४८३८ (०8६ 
र्ठा धर चितीबाधल्तेगा बाते [0 छाएकक० ००0ए८/8४॥00 ]॥९ ७] ४४३४ 
3९॥8॥९० 00 वृ्०ण€ (६९ए ॥07 98 ६४५४०एछा॥९ ४80 
8000035. 7 

अर्थात्‌ राम मोहनराय इस्लामो दाशंनिकों के सूफ़ो सम्प्रदाय के 
अन्यों से विशेषरूप से प्रभावित थे | इन सूफियों के सिद्धान्त हिन्दुओं $ 
वदान्त सम्प्रदाय से बहुत कुछ मिलते जुलत हैं. ये सूफो लोग. संकुचित 
विचारों अले पुराण पंथी मु-लमालें द्वारा नास्तिक ही समभे जाते है 
अपने आगामी जीवन में राम रोहनराय इन प्रारम्मिक प्रभावों से कमा 
उक्त नहीं हो सके | उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई वर्षों तक उनको 
आदतें ओर विचार मुसलमानों के स रददे और वार्ताल.प में भी उन्हें 
अपन प्रिय सूफी लेखकों को स्वतंत्रया पृथक उद्ध त करने में असननता 
हाता था। 

प्रसिद्ध फ्रौन्‍्च विद्वान रोमां रोला ने तो यह स्पष्ट रूप से लख 

दिया है कि राम मोहनराय का एकेश्वरवाद के प्रति क्रुकाव इस्लामी 
प्रभाव के कारण था | उन्होंने स्वलिखित राम कृष्ण परमहंस के जीवन 
चारत्र में लिखा है-- 
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अर्थात्‌ जन्मना ब्राह्मण होते हुये भी राम मोहनराय की शिक्षा 
दीक्षा इस्लामी संल्क्ृति के ढंग पर हुई थी। जब तक उसने १७ और 
१६ व की आयु के बीच क्राशी में संत्कृत पढ़ना प्रारम्भ नहीं किया, 
तब तक वे हिन्दू धर्म के ग्रन्थों से अपरिचित ही रहे । उनके हिन्दू 
जीवनी लेखकों का कथन है कि यह उनका दूसरा जन्म था; परन्तु यह 
अनुमान करना कठिन नहीं है कि एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को ग्रहण 
करने में उन्हें वेदान्त की आवश्यकता नहीं पड़ी । इस्लाम के सम्पक ने 
इस ए.केश्वर॒वादी विचार धारा को बाल्यकाल में ही अंकुरित कर दिया 
था और हिन्दू साधना के शान और आचरण ने उसे और दृढ़ कर 
दिया । 

राम मोहनराय के हिन्दी जीवनी लेखक भी इससे सहमत हैं । 
उनका कथन है, “'मूल अरबी में राजा राम मोहनगाय ने कुरान पढ़ी 
थी ओर इसी कारण वह केवल एक निराकार, अ्रज मा, परमात्मा की 
शक्ति का मामने वाला बना | मुसलमान शा२स्त्रों के एकेश्वरवाद और 
प्राचीन श्राय शास्त्रों के ब्रह्म ज्ञान ने मिल कर उनके मत बदलने के 
कारण पेदा कर दिये थे ।? २ 

अब यह स्पष्ट ही गया कि राम मोहनराय द्वारा प्रवर्तितं एके- 
श्वरवाद के आन्दोलन में इस्लामी प्रभाव कार्य कर रहा था । परन्तु 
क्या स्वामी दयानन्द भी किसी अन्य विचार धारा से प्रभावित होकर 


ही एकेश्वरवाद के पक्त पोषक बने ? नहीं, उन्होंने तो प्राच्रीन शास्त्रों 
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47 भुथल किया और गण्भीर विचार के अनन्तर ते इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि वेदों में केवल एक ईश्वर को ही उपासना करने का आदेश 
दिया शया है । यह अवश्य हे कि वेदों में ईश्वर के श्रनेक भिन्न भिन्न 
नाम छाये हैं, परन्तु ये नाम उसकी विभिन्नता के सूचक न होकर उसकी 
महल और अनन्त शक्तियों के निर्देशक हैं। उसी एक परमात्मा ड़ो 
चिट न लोग भिन्न भिन्न नामों से पकारते हैं। कोई उसे इन्द्र कहता है, 
कई अम्नि | वही यम और मातरिश्वा भी कहलाता है| १ उसे ही 
अग्नि कहते हैं, वही अःदित्य, व यु और चन्द्रमा है। वह ब्रह्म ही शुक्र, 
भ्रपप और प्रजापति कहलाता है | २ हिन्दू धर्म में बहुदेवोपासना का 
करत बहुच्त नवीन है जब कि सम्प्रदायों की स्थापना के कारण पुराण- 
बर्ित भिन्न भिन्न देवताओं की साम्प्रदायिक पूजा पद्धतियों का प्रचार 
होसे लगा था । 
सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समुल्लास के प्रारम्भ में ऋषि दयानन्द 
लिखते हैं-- 
“ब्रश्न-बेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं !” 
उत्तर-नहीं मानते, क्यों कि चारों वेदों में ऐसा क “ नहीं लिखा जिस से 
अन्‍ेक ईश्वर सिद्ध हों, किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है ।” ३ 
अतः सिद्ध हुआ कि वेदोक्त होने से ही स्वामी दयानन्द को एकेश्वरवाद 
का सिद्धान्त मान्य है| उन किसी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहों पढ़ा 
जैसा कि राम मोहनराय के विषय में हमने देखा है । 


£ इन्द्र मित्र वरुण मग्नि माहुरथोी दिव्यस्ससुपणों गरूत्मान | 
एक सद्दिष्रां बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु | 
ऋ० १। १६४ | ४६ 
२ ठदेबाग्निस्तदा दित्यस्तद्‌वायुस्तदुचन्द्रमा । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ यजु० ३५ । १ 
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राम मोहनराय ने अपने वेदान्त दर्शन के अनुबाद, दश, केन, 
ऋकठ ओर सुण्डक उपनिषदों के अनुवादों तथा इन ग्रन्थों की मूमिक्राओं 
में बह स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर एक ही है और वही मनुष्य जाति 
का ए% मात्र उपास्यदेव है | ईशोपनिषद्‌ की अंग्रे जी टीका की भूमिका 
में वे लिखते हैं--- 
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अर्थात्‌ मह्दाविद्वान्‌ व्यास ने अपते वेदान्त दर्शन में बताया है कि 
सम्पू एं वे३ एक रूत्र से परवात्माकी उस दिव्य सत्ता को प्रमाणित 
करते हैं जो अनुभूति से परे तथा वर्णनातीत है | यह सिद्ध है क्रि समस्त 
श्रह्माएएड का नियामक एक ही है जो सत्र व्यापक और हमारी अनुभव 
करने की शक्ति से परे है, जो बाह्य इन्द्रियों से अतीत है तथा जिसकी 
उपासना करना मनुष्य का प्रमुख कतंव्य है, क्‍यों कि वही मुक्ति का एक 
मात्र कारण है। यहाँ राम मोहनराय ने भी स्पष्ट रूप से ईश्वर की 
एक अद्वितीय सत्ता का ही प्रतिपादन किया है और उसी की उपासना 
करना मनुष्यों का मुख्य धर्म माना है। 

ऋषि दयानन्द भी, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस 
सिद्धान्त से सवाश में सहमत ये । उन्होंने आय समाज के दूसरे नियम 
में लिखा हे--“ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, स्वशक्तिम न, 


५ पृष्ठ ६३ 
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न्योयकारौ दयालू, शजन्मा, झ्रनन्‍्त, निविकार, श्रनादि, अनुपम, सर्वा- 
धार. सर्वेश्वर, सब व्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रम प, नित्य, 
पंदित्र और सष्टिकर्ता है, उसो की उपासना करनी योग्य है ।” ब्राह- 
समाज के [7७७ [0660 की निम्न पंक्तियों से इसकी तुलना कीजिये, 
दोनों में ग्रापको एक अद्भुत समानता दिखाई देगी । 
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यह तो हुई राम मोहनराय और दयानन्द के सिद्धान्तों में एकता 
को बात । परन्तु एक विचित्र बात राम मोहनराय के ग्रन्थों में दिखाई 
देतो हे, जिसके कारण उनके एकेश्वरवाद का सिद्धान्त अत्यन्त संकुचित 
हो जाता है और > तथा पौराशिकों के रिगों3आ॥ में कोई 
विशेष अन्तर नहों रह जाता | बात यह है कि राम मोहनराय ईश्वर 
के अतिरिक्त अन्य पुराण वर्शित देवताओं की भी सत्ता स्वीकार करते 
हैं और अल्पमति बाले लोगों के लिये उनकी उपासना एवं पूजा के 
विवान को भी अनुचित नहीं मानते | यही स्वामी दयानन्द आर राम 
मोहनराय के एकेश्वरवाद में मौलिक अन्तर है। राम मोहनराय का 
कथन है कि जो व्यक्ति निराकार परमात्मा को अपने ध्यान का लक्ढय न 
बना सके उनके लिये श्रन्य देत्रों की उपासना विहित है। स्त्रा्मी 
दयानन्द इसका सवाश में निषेध करते हैं । । 

यहाँ 'दिव' शब्द पर कुछ डिचार करना अनुपयुक्त न होगा देव' 
शब्द रंस्कृत के 'दिवु' धातु से बना है जिसका अर्थ है-क्रीड़ा विजिगीषा 
व्यवहारद्य ति स्तुति मोदमद स्वप्न कान्ति शतिपु १... 

अर्थात्‌ दिव' शब्द निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त हों सकता है--क्रीड़ा, 
दिजय की इच्छा, व्यवहार, प्रकाश, स्तुति, आनन्द, मद, स्वप्न आर 
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कान्ति | उपयु क्त, धावु॒ पाठ में 'द्य॒ति! भी देव के अर्थों में आया है | 
इसका अथ है प्रकाश | अतः जो भी प्रकाश युक्त पदार्थ या शक्तियें हैं 
वे सभी देव शब्द से अमिद्धित हो सकती हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप 
होने से ओर दिव्य प्रकाश युक्त होने से देव है १ चन्द्र सूय, ऋादि ग्रह 
ओर नक्षत्र भी यद्यपि जड़ हैं, परन्तु फिर भी उन्हें देव कहा जा सकता 
है। निरुक्तकार यास्क ने 'देव' शब्द की निरुक्ति अपने ग्रन्थ में 
प्रव।र की है -- “देवो दानादवा; दापनाद्दवा, द्यातनादबा, दर स्थानोमव- 
तीति वा | २ अयात्‌ दान; प्रकाश, द्योतन अथवा द्य स्थानीय पदार्थों के 
लिये “देव शब्द का प्रयोग होता है । निरुक्त के इस नियम के अनुसार 
दान देने वाले देव कहलायेंगे, सत्यापदेश करने वाले गुरू, आचारय तथा 
जन्म देने वाले माता, पिता भी देव हैं। सूथ, चन्द्र आदि प्रकाश युक्त 
तथा प्रथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश आदि भूत पदथ भी देव 
हें । यजुर्वद के एक मंत्र में ऐसे अनेक भोतिक देवताओं का वर्शन आय! 
है-“अग्निर्देंचरता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता 
रुद्रा देवता 55 दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिदेंव 
तेन्द्रो देवता गउरुणो देवतां ।?३ 
स्वामी. दयानन्द ने इसी. देवता वाद को स्वीकार करते हुये 
सत्याथप्रकाश में लिखा है-“देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण 
ऋकइल।ते हैं, जेसी कि प्रथ्चरी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर या उपासनीय 
नहीं माना है । ४ एकादश समुल्लास में वास्तविक पश्चायतन पूजा का, 
वर्णन करते हुये माता, पिता, आचाय, अतिथि और पति के लिये पत्नो' 
तथा पत्नी के लिये पति, ये पांच मूर्तिमान देव माने हैं। परन्तु यथाथ 
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में पूज्नीय और उपासनीय देव ईश्वर ही है, क्यों कि यह्ट समस्त जढ़ 
चेतन देवों का स्वामी महादेव है | ईश्वर के अतिरिक्त श्रन्य सूथ आदि 
ऊड और माता पिता आदि चेतन देवों का यथा योग्य सत्कार एवं 
उपयोग लेना ही वास्तविक देत् पूजा है । 
अब हम पुनः अपने मुख्य-विषय पर आते हैं। राम मोहनराय ने 
एकेश्वरवाद का संकीण अ्रथ में प्रयोग किया | “देव” शब्द के विभिन्न 
अर्थों से अनभिज्ञ होने के कारण उनकी यह धारणा हो गई थी क्वि 
ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की देव? संज्ञा हो ही नहीं सकती। 
इस लिये स्वामी जी ने ब्राह्म समाज की समोक्षा के प्रकरण में लिखा 
है--/ईश्वर के बिना दिव्य गुण वाले पदार्थों और विद्वानों को भी देव 
न मानना ठीक नहीं, क्‍यों कि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता 
तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहता ।१ 
यह सचमुच आ्राश्वय जनक है कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य 
शक्ति, सत्ता या पदार्थ को देव न मानते हुये भी राम मोहनराय ने 
हिन्दू धर्म में अनेक देवताओं की घिथिति और अल्प मति वालों के लिये 
उनकी आराधना का विधान स्वीकार क्रिया है। 2507 0व7८एं 0 
[॥8 ए७0गा! नामक अपनी पुस्तक में राम मोहनराय लिखते हैं-- 
“गु]० (0]9एछ78४ (€ह8 ० 6 ४८००, शांट , “/९78॥0:8 
(६९ ४०१ ० ए/८8९एढ००) 48 768९४ 87 2)| ॥(6 ८९।८९५७० 
8००08, ॥0 छरणगा -॥6 प्रांणते 3800०)१ 6 गणस्‍6०१,. १/०७ोी। 
७४078]77 '/०)80९२०४ (६9९ 8०० ० १८४एटां००), .' /० 89076 
प6 50.7. /] छ०7गए पल प्रा०श ॥्शथालते ४धाएए ((06 8०00 
० पाल 3९8.) "7०8 फरठण छत्ाभांए 7० 8893 6 था, 
५४ ७))७ 20 [6 लैल्ाएबों बाते ए्आर्टाब्ग 6०... ष्टील्टाएड 
7०७67 48 (300, ७)५०७ औ०णैते 9९ 80०:९०१६९१;१ 5०9 ए०280॥8 
(67 8 ८८६४० 78४६ ० (॥6 ५४८०४) ४॥०णै१ 96 ४०7:8)7972८०. 
३० थे हिला थक हल दोहे शकिल मे कट वि द दमा कि 


१ सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लास 


( ३३ ) 


[+65०, 898 ७४९]| 88 8९ए९८७)। ०धाटा 4०५४ ०0 (6७ 8ध॥३९ 08६(पा९ 
876 700 7€७| ८0ाग्राशाधा0त8 (७ ४"०73)9 (४९ 7९780 58 870 (॥788 
8090ए९ ॥९0॥07९0, 9०५ ०70]97 ०7॥76८६ (083ट ७४))० ७76 घा- 
(07६008।2]9/ [92977] 6 6 886779₹ (॥७ प्राशंड०]०९, 8एछ97९॥76 


एटांएड, [०0 5एएस्‍9 फपरटला। फ्रांपवेंड (0 879 ए80[6९ (78 ४०(।८४ 
(56० 3।]० ए ॥४67 (० हटाभथां ० 30।&,! ! 


अर्थात्‌ वेदों के निम्न वबचन--“क्रष्ण उन सब देवताओं से बड़े 
हैं जिनका ध्यान करना चाहिये | हम सब महादेव की पूजा करते हैं । 
हम सूर्य को उपासना करते हैं। मैं सर्व पूज्य वरुण देवता का ध्यान 
करता हूँ | वाथु कहता हे-तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिये क्‍यों कि में 
विश्व जीवन का शाश्वत आधार हूँ । मानसिक शक्ति ईश्वर है, उसकी 
पूजा करनी चाहिये। उद्गीथ की उपासना करो।” ये और इसी 
प्रकार के अन्य वचन उपयुक्त व्यक्तियों और पदार्थों को पूजने की 
वास्तविक आज्ञा प्रदान नहीं करते | यह विधान तो केवल उन लोगों 
के लिये है जो दुर्भाग्यवश निराकार परमात्म। का ध्यान करने में असमर्थ 
हैं, उनको यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अकर्मण्य होकर निठल्ले 
बठने की अपेक्षा अपने मनों को इन दृश्यमान पदार्थों में लगायें । 
राम मोहनराय के इस कथन को निष्कर्ष रूप में हम तीन भागों 
में विभाजित कर सकते हैं । 
' ९) वेदों में कष्ण. महदेव, वरुण, वायु, उद्गीथ आदि देवताओं की 
उपासना का वर्णन है | 
(०२) जिन वेद मंत्रों में इन देवताओं की उपासना का उल्लेख है, उनका 
जास्तविक अभिप्राय यह नहीं है | 
(३ इन दृश्यमान वस्तुओं और व्यक्तियोंकी पूजा कर नेका आदेश केवल 
उन व्यक्तियों को दिया गया है, जो निराकार ईश्वर का ध्यान 
करने मेंग्रसमथ हैं | 
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अब कमशः इन स्थापनाओं को आलोचना की जांयगी। प्रथम तो 
राम मोहनरादय ने यह नहीं बतलाया कि बेद के किन किन मंत्रों से 
कृष्ण, महादेव, वायु आदि देवताग्रों की पूजा सिद्ध होती है ( वस्तुतः 
वूत ते यह हेक्ि राम मोहनराय ने वेदों के संहिता भाग के तो शायद 
दशन भी नहों + ये थे | वे ब्राह्मण और उपनिषदां को ही वेद मानते 
थे । एस लिये उहें जब छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में “ग्रो मत्येदक्षरमुदेगीय ॥। 
रुणसीत' ₹ झादि वचन मिले, तो उन्होंने यह सोच लिया कि यही बेद 
उाक्‍्ब हैं और इन्हीं से विभिन्न देवताओ्रों की उपासना सिंद्ध होती हे । 
परन्तु उपनिषद्‌ वाक्यों का अ्रभिप्राय लोगों को अनेक देवों की उपासना 
में लगाने का नहीं है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का उपयुक्त वचन तो ओर 
भो निदोंष है क्‍यों कि यहाँ 'उद्गोथ! ओरेम्‌ का वाचक है और ओ रेम्‌ 
परमात्मा का मुख्य नाम है। अतः छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के इस वचेन का 
अभिप्राय तो लोगों को प्रणव की उपासना को ओर प्रेरित करने का है। 
.. वेदान्त दर्शन में उपनिषदों के उन विभिन्न प्रतीत होने वाले 
उपासना सम्बन्धी वाक्यों का समन्वय कया गया है, डिनमें ईश्वर के 
लिये ऐसे नामों का प्रयोग हुआ है जिनका लोक में श्रन्य पदार्थों के 
लिये भो प्रयोग होता है | आकाशस्तल्लिज्ञातुरे अतएव प्राणःरे। 
ज्योतिश्च रणाभि धानात्‌2 अत्ता चराचरग्रहदणात्‌* आदि अनेक सूत्रों 
में आकाश, प्राण, ज्योति, अत्ता आदि शब्दों को ईश्वर वाचक जिद 
किया गया है अ्रतः उपनिषदों के वचनों का वास्तविक अभिप्राय न 
समझ कर उन्हें अल्प बुद्धि जले लेगों के लिये मिन्न मिन्न देवताओं की_ 
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उपासना करने की आज्ञा देने वाले वाक्य समभना उचित नहीं | इससे 
राम मोहनराथ की विशुद्ध एकेश्वरबाद के प्रति निष्ठा को आध्रात 
पहुँचता हे | यह बहु देवों के अस्तित्व की धारणा उस वेदान्त दर्शन के 
भा प्रतिकूल है जिसका आ्राधार लेकर वे एक्रेश्वरवाद की स्थापना में 
कृत संकल्प हुये थे । 
लगभग ऐसे ही माव राम मोहनराय ने एक श्न्य स्थान पर मी 
प्रकट किये हँ--- ह 
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अथौत्‌ देवों और देवियों के बहुत्व के सिद्धान्त"का वर्शन बेद के 
प्रारम्मिक अध्यायों में मिलता है | इस सिद्धान्त का. खण्डन त्तो हो ही 
चुका है, परन्त इसके प्रचलित होने के कारण भी हैं। उदाहरण के 
लिये सूर्य या अग्नि की पूजा का विधान एक आलंकारिक पूजा विधान 
ही है, परन्तु यह भी जानना चाहिये कि इसका प्रारम्म केवल उंन 
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. संकुचित समझ वाले लोगों के लिये किया गया था; जिनके लिये इन्द्रिय- 


अगोचर, निराकार परमात्मा का ध्यान करना कठिन था ओर यह भी 
भय था कि कहीं ऐसे व्यक्ति जंगली अवस्था में ही सारे धार्मिक भावों 
से शल्य न रह जांय। / ' ! 
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इस कथन के द्वाथ भी राम मोहनराय यह प्रतिपादित करना 
चाहते हैं कि वेद के प्रारम्मिफ भागों में ( उनका तात्पय संहिताभाग से 
है ) बहुदेवोगरासना का विधान है | फिर वे उस बहुदेवोपासना की उप- 
योगिता संकुचित बुद्धि बालों के लिये मानते हैं । परन्त॒ जब यही सिद्ध 
नहीं होता कि वेद के संहिता माग में बहुदेवोपासना विद्यमान है, तब 
उसकी उपयोगि॥ और अनुप्योगिता का प्रश्न ही नहीं उठता । जैसा 
कि हम पूर्व ही दिखला चुके हैं वेदों में तो केवल एकेश्वरवाद का ही 
प्रतिपादन किया गयाहै । वेद में जहाँ अग्नि, सूय श्रादि की उपासना १। 
उल्लेख है वहाँ उसका अभिप्राय ईश्वरोपासना से ही लेना उचित हे, 
क्यों कि “ग्रग्ति कस्मात्‌ अग्रणीमवति ।”१ आदि निरुक्त के प्रमाणों से 
अग्नि और सूर्य मी ईश्वर के ही नाम सिद्ध होते हैं। वेदों में तो ईश्वर 
के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपासना को घोर पाप और मनुष्य 
के लिये महान्‌ हानिकारक बताया है | 
बहुदेवताओं के अस्तित्त और उनकी उपासना के विधान का 
ओचित्य, शब्दों के उलट फेर के साथ ईशोपनिषद्‌ के अनुवार की 
भूमिका में भी प्रमाणित किया गया है -८ 
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यहाँ राम मोहनराय ने बिना प्रमाण दिये ही यह मान लिया है 
कि शास्त्रों में अनेक देवी देवताग्रों की सत्ता और उनकी विभिन्न उपा- 
सना प्रणालियों का उल्लेख है | यहाँ उन्होंने पुनः इस बहुदेवोपासना 
प्रधान मूर्ति पूजा को अल्प बुद्धि वालों के लिये उपयोगी बतलाया है 
ओर इस बार प्रमाण के लिये स्मार्त॑ रघुनन्दन, विष्णु पुराण, भागवत, 
कुलाणंव तंत्र और महानिर्वाण तंत्र आदि के उद्धरण भी दिये हैं, 
जिनका अभिप्राय यही है कि देवी देवता, मूर्ति पूजा, तीर्थ आदि उन्हीं 
के लिये हैं जिनका आ्राध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है | ये पूजा, उपास- 
नायें परमसाध्य परमात्मा तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। वहाँ पहुँच 
जाने पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहतो आदि । 
ऋ्रणि दयानन्द ने तो बहुदेवोपासना को किसी भी घ्थिति में 
स्वीकार नहीं किया | यदि अल्प और संकीण बुद्धि वाले लोगों का 
बहाना कर बहुदेवोपा सना का औचित्य सिद्ध किया जाय तो फिर उसके 
स्वए्डन की आवश्यकता ही क्या है १ स्वयं बहुदेवोपासना के समर्थक मी 
तो यही मानते हैं कि तत्व ज्ञानियों के लिये इसका कोई महत्व नहीं है। 
फिर राम मोहनराय और उनकी सम्मति में कोई अन्तर हो नहीं रह 
जाता । बहुदेवोपा प़ना, मूर्ति पूजा, तीथं आदि को चरम लक्ष्य तो कोई 
नहीं मानता | अ्रतः हमें यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ता हैकि वह 
, नर केसरी दयानन्द ही था जिसने बिना किसी लाग लपे” किये और 
. बिना क्लिष्ट कल्पनाओं का सहारा लिये बहुदेवोपासना/मूर्ति पूजा आदि 
. बुराइयों का खण्डन किया । यही कारण है कि दयानन्द के सिद्धान्तों में 
एक रूपता और सुसंगति दिखाई देती है । 
अपने विरोधियों को उत्तर देने के प्रसंग में मी राम मोहनराय ने 
इसी तक का सहारा लिया था कि अनेक देवी देवताओं की पूजा और 
* उपासना क्ष॒द्र बुद्धि के लोगों के लिये है। ईसाई पादरी के आक्षेपों का 
उत्तर देते हुये राम मोहनराय कहते हैं-- 
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अर्थात्‌ पुराणों में ईश्बर को मनुष्य और पशु की आ्ाकृति 
बताया गया है | इसका कारण यह है कि दुर्बल मस्तिष्क वाले ब्यक्ति 
इश्वर के निराकार स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते | ऐसा न हो कि 
वे अपने जीवन को बिना किसो धार्मिक प्रद्ृत्ति के व्यतीत करदें और 
बरे कामों में लग जांय, इस लिये उनको इस बुराई से बचने के लिये ही 
ईश्वर को श्राकृति वाला और उन सब इच्छाओं तथा वासनाओ्रों पे 
पर्ण बताया हे जिन से हम परिचित हैं| यह सब कल्पना मूद़ पुरुषों के 
हृदयों भें परमात्मा के प्रति १छ न दुछ श्रादर का भाव बनाये रखने के 
लिये ही की गई हे | हि 

यह तक और भी गोलमाल है । राम मोहनराय बहुदेवोपाश्वना 
अवतार और ईश्वर के साकार रूप आदि का प्रयोजन उन लोगों के 
लिये मानते हैं जो ईश्वर के सूक्म स्वरूप का जिचार करने में असमय हैं 
हैं । कारण यह बतलाते हूं ६ यदि पुराणों में स्थूल देह धा.। श्यव है 
का उल्लेख नहीं होता तो साधारण बुद्धि वाले ईश्वर के दूछूम स्वरूप है 
को द्वदयंगम न कर सकने के कारण नास्ितिक बन जाते । बड़ी विचित्र है 
परिस्थिति है | राम मोहनराय के कथनानुसार यदि परमात्मा के या 
स्वरूप का ज्ञानन रखने वाला और जड़ वस्तुश्नों, पशुञ्रां तथा मनुभो 


>>. 22०००. 
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को भो इेश्वर समझे लेने वाले वाले मी आर तक समझ लिये जांय तो 
फिर गझास्तिक और नास्तिक की प्रथक प्रथक्‌ भेद मूलक परिमाषायें 
करने की आवश्यकता ही क्या है ? फिर वेदों और उंपनिषदो में ब्रति-'* 
पादित सच्चिदानन्द घन परमत्रह्म कंद शाता ब्रह्म विद और जड़ मूर्ति की 
पूजा करने वाले, अवतारों में विश्वास रखने वाले तथा अनेक देवी 
देवताओं की शरण में भटकने वाले व्यक्ति में कोई अन्तर ही नहीं 
रहेगा | इस प्रकार टो संसार का प्रत्येक व्यक्ति राम मोहनराय द्वारा: 
आविष्कृूत इश्वर तिश्वासी और ईश्वर भक्त पुरुष की परिभाषा में 
आा सकेगा | 
निष्कष्र रूप में हम यह कह सकते हैं क्रि जब तक एक ईश्वर की 
अद्वितीय सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक पुराण प्रतिपादित 
बहुदेवोपासना की कुहर राशि से अचच्छादित ईश्वर का वास्तविक 
स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता । महर्षि दयानन्द ने यही कार्य क्रिया | 
पराणोक कुहरे को ध्वंस करने के लिपे उनके पास तेजस्ब्री वेद ज्ञान का 
सूथय था | जहाँ राम मोहनराय का जविद्धान्तल पौराशिक विचार धारा से 
मिश्रित है, वहाँ दयानन्द का एकेश्वरवाद विशुद्ध हे । 
यह सब कुछ होते हुये भी राम मोहनराय की $ईमानदारी और 
सत्यता के प्रति उनकी निष्ठा प्रशंसनीय है उनके समय और वातावरण - 
को देखते हुये उनके प्रयत्नों की प्रशंसा करनी पढ़ती है । एकेश्वरवाद 
के सिद्धान्त में उनको सच्ची निष्ठा थी और वे यह मानते थे कि यह 
डनका कोई श्रभिनतव आविष्कार नहीं है | एकेश्वरवाद के बीज वैदिक 
साहित्य में प्रारम्भ से हो विद्यमान थे, केवल उसका यथाथ स्वरूप जनता 
के समत्त प्रस्तुत करना था | यही काय राममोहन और दयानन्द जेंसे 


सुथारकों द्वारा हुआ | 
8 2०72७ ० फंएवंपष दाढांशा 


नामक पुस्तक में राम मोइनराथ एकेश्वरवाद के सिद्धान्त की 


५ प्राचीनता की ओर संकेत करते हुये लिखते हैं-- 
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अथोत्‌ मेने झपने किसी भो लेख में प्रथवा मौखिक वाद घिशद 
में 3शोे ह दादा नहों किया कि में ईश्वर को झद्वितीय रुत्ता का कोई 
नया सिद्धान्त झाविष्कृत कर रहा हूँ झौर न मैंने अपने आपको कभो 
रुदारक था नवोन उस प्रबतक समभा है ! इसके विपरीत मैने अपने* 
इारा प्रकाशित प्रत्येक लेख में यहीं सिद्ध किया है कि ईश्वर के एक्य का: 


क-२५ छा 


|) 
स्ड्वान्द हो वास्तविक हिल्‍्दू धर्म है. जिसका आचरण हमारे पूर्वज 


प्रधान और ताकिक विवेचन हुआ, कालान्तर में जब यहां 
सिद्धान्द बिज्त होकर बहुदेबोणसना के रूप में परिणत हो गया तो 
उरूका एनः संस्कार और प्रचार करने के लिये ही राम मोहनराय 
और दयानन्द प्रइत्त हुये थे। उन्होंने नाना कल्गित देवी देवताओं के 
उपासना रूपो पारूएड जाल को नष्ट क्रिया | परन्तु जेंसा कि उपयुक्त 
विवेचन से सिद्ध है राम मोहनराय का सिद्धान्त कुछ अंशों में त्रुटि पूर्ण 
अवश्य यः | उसमें येन केन प्रक्ारेणश अन्य देवताओं की सत्ता और 
उनको पूजा के औचित्व को स्वोकार किया हो गया था | इसका कारण 
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था पौराणिक शोर तांजिक साहित्य को प्रमाण कोटि में गिनना, निससे 
राम समोइनराय भुक्त नहीं हो सके थे । 

ऋषि दयानन्द ने देवतावाद का यथार्थ निरूपणा किया और यह 
घत या कि विभिन्न जड़ और चेतन देवताओं की पूजा के प्रकार भिन्न हैं, 
परन्तु मनुष्य के लिये सर्वोपरि पूजनीय और उपास्य तो एक मात्र 
परभात्म देव ही हैं, जिन्हें शास्त्रों में देवाधिदेव महादेव कह्दा गया है| 
भुत्यु की सरिता को पार करने लिये परमात्मा का ज्ञान और उसकी 
उपासना ही एक मात्र साधन है- नान्यः पन्थाउयनाय: | ऋषि दसानगद 
के सिद्धान्त का यही गौरव और महत्व है । 


समन सम» सनामहनऊमताा.. पडा मनमममाम»मक.....सरमामीमनाके 


अध्योय ५ 
मूर्तिपूजा 

यदि पौर्वापय की दृष्टि से देखा जाय तो स्वामी दयानन्द कौ अपेक्षा 
रास मोहनराय ने मूर्तिपुजा का विरोध कई दशाब्दियों पूर्व ही किया 
था । दोनों आचार्यों के मूर्तिपूजा विषयक विचारों की तुलना करने से 
पूर्ज हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि किन कारणों से स्वामी 
दयानन्द और राम मोहनराय के हृदय में मूर्तिपूजा के प्रति अश्रद्धा 
उत्पन्न हुई | वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने राम मोहनराय और 
इयानन्द को शताडिदयों से प्रचलित मूर्तिपूजा के प्रति अविश्वासी बना 
दिया । यह सवे सम्मत बात है कि बिना कारण के कारय नहीं होता। 
मूतिपूजा के सह्ाान आडम्बर का आजीवन विरोध करने वाले उपयुक्त 
सुधारकों के जीवन में कोई न कोई घटना अथवा परिस्थिति अवश्य 
आई होगी, जिसके कारण वे मूर्तिपूजा के विधान से असंतुष्ट हो गये 

आर जीवन भर उसका खण्डन करते रहे । 
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राम भोहनराय एक वेष्णव कुल में उत्पन्न हुये थे । उनके घर में 
रांधा कृष्ण की उपासना होती थी | बाल्यकाल में राममोहनरायकी इन 
पर बड़ी भक्ति थी | कृष्ण के प्रति श्रटल श्रद्धा होने के कारण वे अपने 
घर में 'मानभंग” का खेल कभी नहीं होने देते थे | अपने आराध्य कृष्ण 
का रोना; विलाप करना और राधा के पावों में अपना सिर रखना 
उनसे देखा नहीं जाता था |१ सचमुच यह विलक्षण बात है कि जो 
व्यक्ति अपने ज्ञीवनकाल में मूर्तिपूजा का कट्टर विरोधी रहा वह स्वयं 
बाल्यावस्था म एक श्रद्धालु मूर्तिपूजक था। 
जंसा कि हम गत श्रध्याय में देख चुके हैं राम मोहनराय की 
शिक्षा इस्लामी ढंग पर हुई. उन पर इस्लाम का, जो एक कट्टर 
मूर्ति विरोधी सम्प्रदाय है, बड़ा भारी प्रभाव था। गत अध्याय में 
शिवनाथ शास्त्री और रौमां रौला के प्रमाणों से यह भी दिखाया जा 
चुका है कि वे इस्लाम की सूफी विचार धारा से बड़े प्रभावित हुये थे 
यही इस्लामी वातावरण था, जिसने राम मोहनराय के हृदय में मूर्ति- 
पूजा के प्रति श्रद्धा के क्षीण तंतुओं को छिलन्न-मिन्न कर दिया | कहने का 
तात्पय यह है कि जिस एकेश्वरवाद और मूर्तिरहित निराकार ईश्वरो- 
पासना का प्रचार राम मोहनराय ने अपने भावी जीवन में किया, उसका 
मूल प्रेरणा सोत इस्लामी विचार धारा थी | हाँ, यह अवश्य हे क्रि 
उन्होंने इसकी पुष्टि उपनिषदों और वेदान्त की विचार धारा के द्वारा 
की । इस लिये हमें पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय का यह मत अत्यन्त समी- 
चीन जान पड़ता है कि “राम मोहनराय से पूव जिस किसी ने इस्लाम 
धर्म के प्रभाव में आकर मृ्ति पृजा का विरोध क्रिया, उसका कभी यह 
क्ष नहीं रहा कि मूर्ति पूजा हिन्द धरम के मोलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध 
है ।”२ राम मोहनराय ने सव प्रथम मृरति पूजा को हिन्द धम के मौलिक: 


१ राम गाहनराय ले: शिवैनारायण द4वेदी प्र८ १ 
| गाम था भराय + रावत सं | र्यानन्द प्‌० श्र 
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सिद्धान्त के विरुद्ध बताया | 

अब हम स्वामी दयानन्द की परिस्थिति पर विचार करते हैं। 
उनकी स्थिति इससे भिन्न थी | वे भी एक कट्टर शैव ब्राह्मण के पुत्र थे, 
परन्तु उनकी शिक्षा प्राचीन संस्कृत की परिपाटी पर हुई थी । वहाँ 
इस्लामी संस्कारों के प्रवेश का तो कोई प्रश्न दी नहीं था | दयानन्द का 
बाल्यकाल कट्टर पौराणिक वातावरण में बीता। एक दिन शिव रात्रि 
की पूजा के समय बालक मूलशंकर ने शिवलिंग पर एक चूहे को 
स्वच्छुन्द विचरण करते तथा नैेवेद्य क खाते देखा | इसे देख कर 
उसके संस्कारी मन में जिस सहज विचार का स्फुरण हुआ, वह भारत 
को भावी दशा को बदलने में एक क्रान्तिकारी विस्फोट सिद्ध हुआ | 

से आप पूव ज म॒ का संस्कार कहें या सर सैयंद अहमदखां के शब्दों 

में इलहाम-( रेटए७वा०॥ ) जो कुछ भी हो, यह मानना पड़ेगा कि 
यह एक युगान्तर कारी घटना थी, जिसने भारत के धार्मिक क्षेत्र में एक 
अभूतपूर्व आन्दोलन को जन्म दिया | स्वामी दयानन्द का मूर्ति पूजा से 
श्रद्धा हटने का कारण सवथा स्वभाविक और विचारोत्ते जक था | 

जे० एन० फकु हर नामक एक अंग्रेज ईसाई लेखक ने अपनी 
चिठवढणा रेशॉंवांठपड पठएडालायड व [एतांव नामक पुस्तक में 
इस घटना पर अपने विचार प्रकट करते हुये इस बात पर आश्चर्य 
प्रकट क्रिया है कि एक चौदह व के हिन्दू बालक के लिये यह कैसे 
सम्मव हो सका कि वह मूर्ति पूजा के प्रति एक दम श्रद्धा खो बैठा, 
जव कि उसने इससे पूर्व मूर्ति पूजा के विरुद्ध कोई बात तक नहीं 
सुनी थी। 

फक्रु हर साहब के समीप जब यह समस्या अपने तीब्रतम रूप में 
उपस्थित हुई तो उन्होंने इसका हल करने के लिये राजकोट निवासी 
किसी यूरोपियन महिला को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात की 
जिजशासा की गई थी कि क्या दयानन्द की जन्मभूमि टंकारा ग्राम के 
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आस पास कभी स्थानक बासी जेन सम्प्रदाय का वातावरण रहा था ! 
इस प्रश्न के पछुने से फू हर साहब का यह अ्भिप्राय था कि यदि 
टकारा के झ्ास पास स्थानक वासी जैनों का वातावरण होना सिद्ध हो 
जाय तो वे दयानन्द के मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वासी होने का यह 
*रण बता सकेगे कि बालक मूलशंकर पर इस जैन सम्प्रदाय का प्रभात्र 
पड़ा था और इस बात का श्रेय मी जैनमत के उक्त सम्प्रदाय को हो है, 
जिसके कारण दयाननरद मूर्ति पूजा विरोध रूपी एक महान सुधार कार्य 
अपने हाथ में ले सके । 

फकु हर साहब की मनोनुकूल स्वकल्पित धारणा के अनुसार ही 
उन्हें मिलेज स्टीवेन्सन नामक उक्त महिला का उत्तर मिल गया जिधयें 
लिखा था कि वतमान मौरवी नरेश के पिता की क्रिसी स्थानक वासी 
जेन साडई में बड़ी श्रद्धा थी | उनका प्रधान मंत्री भी स्थानक वासी जैन 
था| इस लिये यह सम्प्रदाय मौरतई रियासत में बड़ा प्रबल था | इस 
सम्प्रदाय के साधु और साध्तियाँ मौरवी से राजकोट जाते समय टंकारा 
गांव में होकर गुजरते थे, शायद मूलशंकर इन्‍्हों साधुओं से प्रभावित 
हुये हों । 

फकु हर को अब और क्‍या चाहिये था ? उनके मन की रच्छा 
पूरी हो गई | दयानन्द पर स्थान+क वासी जेनों का असर पड़ा था यह 
सिद्ध हो गया ! उन्होंने इससे चट यह निष्कष निकाल लिया कि इस 
जैन वातावरण ने ही मूलशंकर को मूर्ति पूजा का विरोधी बना दिया।?. 
हम नहीं कह सकते कि फकु हर के कथन में कितनी खत्यता हद ओर 
कितनी कल्पना । उन्होंने मिसेज स्टीवेन्सन से पत्र व्यवह्दार करने से पूथ 
ही यह घारणा बना ली थी कि टंकारा में या उसके आस पास स्थानक 
वासी प्रमाव अवश्य होना चाहिये, अन्यथा मूलशंकर पर अन्य मत का 

प्रमाव केस सिद्ध होगा ! इस पूव निर्धारित धारणा के लिये ही प्रमाण: 
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हू ढ़ने के लिये उन्होने मिसेज स्टीवेन्सन को पत्र लिखा। कौन कद 
सकता है कि पत्र व्यवहार की सारी घटना दही फक्रु दर की मनगढ़ंत न 
हो | जो कुछ भी हो, इस पत्र का उत्तर भी उनकी इच्छा के अनुकूल 
ही मिला और वे ढिंढोरा पीटने लगे कि दयानन्द के मूर्ति पूज्य विरोध 
मे कोई मौलिकता नहीं थी । 
फकु हर का यह कथन सवंथा अप्रामाणिक है | ऋषि दयानन्द के जीवन 
का अनुसंघान करने में श्रपने जीवन को लगा देने वाले पं० लेखराम 
तथा देवेन्द्रनाथ मुखर्जी श्रादि को टंकारा में इस स्थानक वासी वाता- 
वरण के लये कोई सूत्र या संकेत नहीं मिला, यह आश्चय की बात है। 
अतः फकु हर की बात में हमें कोई सत्यता नहीं दिखाई देती | दयानन्द 
संस्क्रार शील व्यक्ति थे। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा के लिये जन्मत्रात 
अश्रद्धा लेकर उत्पन्न हुआ हो उसके लिये यह सर्वथा सम्भव्र है कि शिव 
लिंग पर चूहे को क्रीड़ा करता हुआ देख कर उसके पूर्व जन्म के संस्कार 
उद्जुद्ध हो जांय और वह मूर्ति पूजा से घृणा करने लग जाय । 

अब हस राम मोहनराय और दयाननद के मूर्ति पूजा विषयक 
विचारों की ठुलना प्रारम्भ करते हैं। राम मोहनराय के विचार से 
मूर्ति पूजा का मूल कारण पुजारियों का स्वार्थ है, यह ब्राह्मणों के 
जीविकोपाजन का साधन मात्र है | ईशोपनिषद्‌ के अ्रनुवाद की भूमिका 
में वे लिखते हैं-- 
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अर्थात्‌ बहुत से विद्वान्‌ ब्राह्मण मूर्ति पूजा की निस्सारता तथा 
हरह्मापासना को अधिक संगत और शुद्ध विधि से *ली मांति परिचित 
हैं. परन्तु दृति एजा सस्बन्धी क्रियायें और उत्सव उनके लिये प्रत्येक 
सुविदा और द्रव्योपाजन के साधन प्रस्तुत करते है। अतः ऐसे लोग न 
कै बल मूर्ति एजा पर डिये गये समस्त आत्ञेपों का समाघान करने के 
ल्यि सदा तत्पर रहते हैं अपितु अपनी सामर्थ्यानुसार उसके प्रचार 
ओर प्रोत्लाइन में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं | इनके अनुगामी मी 

गो २ श्रद्धा रखते हैं। वे इस विचार में ही परम संतोष 
| अनुमव करत हैं कि उन जेस ही प्राणी में, जो जन्म, श्राकृति, और 
गुर में उनके ही तुल्य है, दैवीशक्ति का निवास है और स्वमावतः 


उस पा विधि में हो संवृष्ट रहते हैं जो केवल उनकी एन्द्रिय सुख की 

टग्लब्बि में महायक है | उन्हें इस बात को चिन्ता नहीं कि उक्त विधि 

नेतिक सिद्धान्तों के लिये घातक और अनेक प्रकार की रूढ़यों और 
विह्वान -- 


झूति प्रजा के अनेक समथक अकसर यह युक्ति दिया करते हैं कि 
झति पृजक लोग गर्ति प्रञ्य के द्वारा उस परमात्मा के प्रति अपनी 
हार्दिक श्रद्धा भावना को प्रक: करता है, जिसके गुणों को मूर्ति के द्वारा 
आलंकारिक रूप से प्रकट किया गया है| वें कहते दे कि मूर्ति पजा तो 
; है, जो इश्वर के ग्नन्त गणों को प्रकट करता है। राम 
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सोहनराय इस तक से सहमत नहीं हैं| उनका कथन है;कि इस प्रतीक 

सावना को समभकने वाले कितने लोगहें? शायद अंगुलियों पर गिने जायें 

उतने भी नहीं । फिर्‌ इस दर्पोक्ति में क्या सार है कि मूर्ति पूजक लोग 
दर की पृजा करते हैं। 
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अर्थात्‌ वर्तमान युग के हिन्दुओं को, कुछ अपवादों को छोड़ कर, 
यह रतक्ती भर मी ध्यान नहीं है कि वे उस परमात्मा के गुणों के प्रति 
अपनी श्रद्धा भावना प्रकट कर रहे हैं जिन्हें मूर्तियों की विभिन्न रूपा- 
क्ृतियाँ के द्वारा आलंकारिक ढ़ंग से प्रकट किया गयाहै और जो विभिन्न 
देवी देवताओं के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसके विपरीत थोड़- 
सा अनुसंवान इस बात को स्पष्ट कर देगा कि मूर्ति पूजा के विधान में 
उन विशेष परिस्थितियों के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखना आवश्यक 
है जिनमें मूर्तियां के देवता रहते हैं । अपने इस कश्वन को सिद्ध करने के 
लिये राम माहनराय और भी स्पष्ट रथ से लिखते हैं -- 
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मूर्ति पूजकों के सांसा रक दृष्टिकोण के अनुसार ही प्रत्येक देवता 
का एक प्रथक्‌ निवास स्थान नियत कर दिया गया है और उनके जीवन 
की प्रणाली भी मानी कल्पना के अनुसार ही निश्चित की गई है | 


कुछ स्पष्ट उदाहरण भी :म मोहनराय ने दिये हैं, जिनसे प्रकट 
हो जायगा क्रि फ़िस प्रह्नार लोगों ने अपती घारणाओं के अनुसार ही 
देवताग्रों को रूप दे दिया है। उद हरणु के लिये, शिव के भक्त, शास्त्रों 
के वाह्तविक अभिप्राय को न समझ कर न केवल शिव की प्रथक देती 
सत्ता में ही अपना अ्रविचल विश्वास प्रकट करते हैं, अपितु यह भी 
मानते हैं कि वह स्वशक्तिमान है, सब देवताश्रों से बड़ा है और केलांस 
पव॑त पर निवास करता है | उसके दो स्त्रियाँ और अनेक पुत्र हैं तथा 
वह कई सेवक़ों से घिरा रहता है | इसी प्रकार विष्णु के उपासक विष्णु 
को अन्य देवताओं से प्रमुख मानते हैं और यह भी कहते हैं कि वह 
अपनी स्त्री और सेवकों सहित वैकुण्ठ में रहता है | ऐश ही काली के 
उपासकों का विचार अपनी देवी के सम्बन्ध में है । यह बात प्रत्येक 
वर्ग के हिन्दू मूर्ति प्रजक के विषय में कही जा सकती है। ये भक्तगण 
अपने अपने आरःथ्यों के प्रति इतने कह्वर जिचार रखते हैं कि जब जब 
वे हरिद्वार, प्रयाग, शिवकाज्ची, विष्णुकाज्ची, श्रार्दि तीथ स्थानों में 
एकन्न होते हैं तो 5 पने अपने दवताओं की श्र छ्ता को लेकर न केवल 
गरमागरम बहस ही करते हैं अपितु कभी कभी द्विसा पर भी उतारू 
हो जात हैं। 

उपासक लोग मूर्तियों को प्रतीक मात्र भी नहीं मानते । वे तो यह 
जानते हैं कि मूर्तियाँ श्रपने श्राप में पूजा की वस्तु हैं। इसका कारण 
यद्द है कि चाहे हिन्दू किसी मूर्ति को बाजार से खरीदे या अपने हाथ 
से बनाये, अथवा अ्रपने निरोक्षण में उसका निर्माण कराये, वह यह 
जानता है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा का संस्कार कराने से एक अ्रलौकिक 
शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है औऔलोर वह केवल भौतिक ही नहीं रह 
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जाती । थोड़े दिन बाद; यदि मूर्ति किसी पुरुष देखता की हुई तो वह 
अन्‍य स्त्री देवी से उखका विवाह उतनी ही धूमधाम और ठाठ बाट से 
करता है मानो वद्द अपनी संतान को ही ब्याह रहा है । मूर्ति पूजकों के 
कतंव्यों की इति श्री यहीं तक नहीं हो जाती । मूर्ति के देवता को प्राण- 
घा. समभते हुये पुजारी लोग उसे भोग लगाते हैं, अथवा यों कहिये 
कि प्रातः सायं भोग लगाने का अभिनय करते हैं । गर्मी में उनके व्यजन 
का प्रबन्ध करते हैं और सर्दी में मी आराम का पूरा ध्यान रखते हैं । 
दिन में मूर्तियों को गर्म वस्त्र पहनाते हैं और रात्रि को गुदगुदे बिछीो ने 
पर सुलाते हैं। परन्तु अंध विश्वासों का अंत यहीं तक नहीं होता । 
मूर्तियों के विषय में अन्य ऐसी क्रियायें की जाती हैं, जिनका वर्णन 
करना शिष्टता के प्रतिकूल है |? १ 
स्वामी दयानन्द ने भी मूर्तियों में प्रण॒ प्रतिष्ठा के छिद्धा-त को 
हास्यास्पद बताते हुये लिखा है---“जो मंत्र को पढ़ कर आगाहन करने 
से देवता आरा जाता है तो मूर्ति चेतन क्‍यों नहीं हो जाती ? और विस- 
जम करने से चला क्‍यों नहीं जाता ? और वह कहाँ से झरता और 
कहाँ जाता है !# पूए परमात्मा न आता और न जाता है । जो तुम मंत्र 
बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुये पुत्र 
के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते !? और शत्रु के जीवात्मा का 
विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते १ सुनो भाई भोले भाले लोगों, ये 
पोपजी ठुम को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषा- 
णादि मूति पूजा और परमेश्वर के आरवाहन विसर्जन करने का एक 
अच्तर भो नहीं है ।??२ 
मंदिरों में मूर्तियों को लेकर पुजारी लोग जो खेल, तमाशे, उत्सव, 
समारीद आदि करते हैं, उसका चित्रण राम मोहनराय ने बड़े यथार्थ 


$ १ वही छ० दृफ 
+ ए सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लाप 


ड़ 
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वादो ढंग से किया है, जो ऊपर उद्ध त क्रिया जा चुका द्वे। स्वामी 
दयालन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश के "कादश समुल्लास में ऐसी श्रनेक बातें 
लिखो हैं जिनसे पुजारियों की चालाकी और उनके द्वारा भोले लोगों 
के ठगे जाने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष हो जाते हैं । 

कई लोग वेदान्ती भावुकता से यह कहकर मूर्ति पूजा का औचित्य 

सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर सर्व व्यापक है, अतः वह प्रत्येक प्राणी 
के मीतर भी विराजमान है परन्तु प्रत्येक चराचर की पूजा असम्भव. 
है; इस लिये मूर्तियों को पूजने में कोई हानि नहीं | ईश्वर तो उनमें भी 
विद्यमान है राम मोहनराय इसके उत्तर में कहते हैं कि मूर्ति पूजक 
तो कुछ लाख देवी देवताओं को ही स्वीकार कर संतुष्ट हो जाते हैं, 
परन्तु वेदान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक प्राणी को ही ईश्वर मानना 
चाहिये | उनके वास्तविक शब्द ये हैं-- 

“| ० 30]8६078 7९ ८०7!€ण्ते्ते छाप (08 7९९०. छातव07 * 
ठत 9 8 ९७ ॥][073 ० 8०१४8 ठै: &000०88९8, 7प। (38० ४८०७॥। 
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इसी बात को और स्पष्ट करते हुये वे लिखते हैं: 

/(2%्रप्आ 772६४९८०८९, 40४८ए८॥, 48 80 8570८ 797पटा 7706 
2८0मड8ठ0८060 ७४ (९ तेट& ०08 30७97/टा76 7८०० ६,909 ७) 
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अर्थात्‌ सर्व व्यापकता एक ऐसा गुण है जो परमात्मा को सर्वोच्च 
सन्ता का ही पर्याप्त हो सकता है, न कि उस काल्पनिक मूर्ति की, जिंसकी 
कि लोग प्रजा करते हैं । 

मूर्ति पूजा के कुछ श्रन्य समर्थक इसे श्रन्तःकरण शुद्धि का साधन 
मानते हैं । राम मोहनराय उनमे श्रसहमति प्रकट' करते हुये लिखते हैं- 


ख््््- 
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मन को शुद्धि ईश्वर को आराधना का फल हो सकती है न कि 
अंघ विश्वास पूर्ण क्रियाओं का । 
अनेक लोग मूर्ति पूजा का इस लिये भी समर्थन करते हैं कि यह 
एक प्रचलित प्रथा है और इसका विरोध करना अच्छा नहीं। यद्यपि 
यह कोई उचित तक नहीं है, परन्तु फिर भी राम मोहनराय इसका 
अत्यन्त युक्ति संगत समाधान करते हैं | वे लिखते हैं-- 
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अर्थात्‌ ईश्वर विश्वास से प्रचलित रीति रिवाज प्रथक्‌ हैं | ईश्वर 
विश्वास की उत्पत्ति सत्‌ पुरुषों के उपदेश और शुद्ध विचार से होती 
है, जब कि रीति रिवाज अंधाधुन्ध ढंग से पैदा हो जाते हैं। उप्त व्यक्ति 
के कार्य को न्‍्यायोचित कैसे बतायाजा सकता है जो एक ओर तो 


घार्मिक पुस्तकों को प्रामाणिक मानते हुये मी उनकी अरवहेलना करता 


32 छत  ?. 70, 
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हे और दरों अर उन प्रचलित रिवाजों का सहारा लेता है जिनका 
एरिया तित होना +श्चित हे। परन्तु यह कहे बिना भी नहीं रहाजा 
सकता छि जो व्वक्ति मृर्ति पृजा करते हैं वे ही व्यक्ति प्रत्येक बीस वर्ष 
बांट अघन रीति रिवाजों को बदल देते हैं, चाहे उनका यह बदलना | 
शोडो शुतिष्या के लिये हो अथवा सांसारिक लाभ की दृष्टि से हो | 
राम सोइनराय ने अपने बंग प्रान्त के सामाजिक परिवर्तनों के 

उद्दा इ रख देकर हो बताया है कि रीति रिवाज कितने शीत्र पॉ८ लित 
हूं. जात हें--- 

(+। बसारू के निवासियों ने प्राचीक स्खति कालीन धार्मिक हर्त्योड़ी 

छोड कर म्मात ग्थुनन्दन का अनुकरश किया है | 
>) समाज का विभिन्न जातियों और टःजातिय में बंट ब्ागाओी 


शैँ 
आधुनिक है | 
४. दृराध्यिन होगों दो बढ, स्मृति और पूराण श्रादि की शिक्षा देगा 


मीं ठथा कथित प्राचीनता के विरुद्ध है । बतः तामाजिक जीवन # 
गीवलि गिवार्ओजा को वरिव््िल दाना यश्यक है; श्रतः बूति पृ 

का समथन इस आधार वर न! किया हा सकता कि यह श्रनढ़ 
हताब्टियों # त्ललिल है और उस समान नहीं किया जा सकता | 
शराखिक परह्दिता थे राम माइनराय के जा शिखित शास्त्रार्थ 

हाल गडल थे उमर्म भा दूरति एजा का विफ्य डी प्रमृस् हीता था | इ्मी 
हरकार म्यायी दयानन्द ने भी अपने जीवन काक्ष में पीराखिक परशिडर्ती 
2 किड़ड़े! शाज््राथ किट । ऋविकरश का विषय मूर्ति पृजा ढी था | काशी 
शान्पाय हा वारमिक जतात मं श्रत्कर अखिद है । क्योकि बा विशुद्धा: 
जम्द और बार शाम्द्री अं” वहिडतां के बिग्रमान होते द्ुये मी मूर्ति 
बुआ का अंदीक लिद्व हीं किया उा सक्रा। कलकला के समीप हुगली 
जगार में वढ वाटाचरता हर्क डधत्न ने ती दुर्ति पूहा का पह्ष कैते हैते 
उदातनसा मात का दी अम दुलक कह कर टखसिद्वास्त पर कुद्धार चनावा 


ला | यह थी दयानन्द की क्रान्तदर्शी प्रतिमा जिसके सम्मुख विरोधियों 
के तक बाण कुण्ठित हो जाते थे । 

सद्बास के एक शंकर शास्त्री नामक पण्डित ने राम मोहनराय पर 

ऋुछ आज्तेप किये और मूर्ति पूजा को शास्त्रानुमोंदिन सिद्ध करने का 

हुआ «<स किया तो राम मोहनराय ने उनका उत्तर 6 [2० लिा०८७ ० 


& सिफएलेंए पृक्ढांडय के शीपक से दिया । दूसरी बार गवर्नमेन्ट कालेज 
है ऊऋत्बुकत्ता के पशिडत मत्युझ्जय विद्यालंकार ने विदान्त चन्द्रिका' नाम से 


एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका उत्तर राम मोइनराय ने 582ट0०7त 
एडमट8 ० 6 ॥/०ाठाढांडटवोी इप्ुअंला ० क&७ स्‍06035 
ऋ जास से दिया । इसमें उन्हंने मूर्ति पूजा का ताब्र खण्डन करते 
डुय लिस्ता -- 
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ब्यवहार से झाती है और जिसका कि विद्वान्‌ ब्राह्मण ने नेंतिकता की 
बृद्धि करने वाली मान कर समर्थन किया है, न केवल शार२ः्त्रों के द्वारा 
पूछ रूप से त्याज्य ही बताई गई है श्रपितु उसे अ्नैतिकता का प्रसार 
करने वाली तथा सामाजिक सुखों का उच्छेद करने वाली मानकर मय 
को दृष्टि से देखने का आदेश दिया गया है | जो द्विन्दू इस बेहूदी विधि 
का आचरण करता है वह अपने इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये कुछ नर 
और मादा मूर्तियाँ बना लेता है, जो अकसर शक्ल सूरत की दृष्ट से 
घिनौनी और बदसूरत होती हैं, परन्तु जिन्हें वह अपने इष्ट देवता की 
प्रतिनिधि मानता है| उसे बाल्यक्राल से हो यह्द सिखलाया जाता हे कि 
वह इन देवताओं के इतिहास का पुनः पुन मनन और विचार करे, 
चाहे इतिहास और पुराणों मेंडन देवताओं के कृत्य निरन्तर हिंसा; 
विषय लोलुपता, मिथ्याचरण, कृतध्नता, विश्वासघात आर मित्र द्रोह 
हो क्यों न बताये गये हों | 
[5 गा० आंवीए ० गाल उदु8 पराए।ड्वशी। ९ 
क्या मूर्तियों को देखना भी अर पको बुरा लगता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में राम मोहनराय ने कलकत्ते के कालीघाठ की ओ२ संकेत किया 
जो वाममार्गो तांत्रिक उपासना का केन्द्र रहा है और अब भी दे। 
बे लिखते है-- 
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अर्थात्‌ यह पूर्ण रूप से सत्य हे कि उस मनुष्य को, जिसके मन को 
पवित्रता, अंध विश्वासों के कारण विक्वत नहीं हुईहै, ये अ्रत्यन्त बीभत्स 
झ्रौर भद्दी मूर्तियाँ नितान्‍्त घृणित प्रतीत होंगी और वह उन्हें देखना 
भी पसन्द नहीं करेगा। कालीघराट और बड़ा नगर की यात्रा, जो 
कलकत्त से केवल चार मील दूर है, पाठकों के समक्ष उनकी प्रिय 
मूर्तियों का अत्य त अप्रिय रूप उपस्थित कर देगी | इसी प्रसंग में राम 
मोहनराय ने यह भी बताया हैकि यदि किसी व्यक्ति को बंदर, मछली, 
सूअ्र या हाथी के रूप में ग्रदर्शित किया जाय तो वह अत्यन्त क्रूद्ध 
होगा परन्ठ ये मूर्ति पूजक हनुमान, मत्स्य, वराह और गणेश आदि 
देवताओं की कल्पना कर ईश्वर की ऐसी हो हास्यास्पद आकृतियाँ 
प्रदर्शित करते हैं । | 
राम मोहनराय के लेखों और ग्रन्थों के उपयुक्त विस्तृत उद्धरणों 
से पाठकों को यद्द भली भांति विदित हो गया होगा किवे मूर्ति पूजा 
को किस दृष्टि से देखते थे | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि मूर्ति 
पूजा की कु आलोचना करने से उन्नऊा तात्पय॑ प्राचीन वैदिक धर्म की 
निनन्‍दा करना नहीं था | उनका उद्द श्य तो वैदिक धर्म में आई हुई उन 
विक्ृतियों की आलोचना करना था, जिनके करण धर्म का घोर हास 
हो रहा था | उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है-- 
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अर्थात्‌ मैंने अपने समस्त विवादों में ब्राह्मण धर्म का विरोध नहीं: 


किया, अपितु उसके विपरीत यही सिंद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
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शू्ति पूजा! उ्तके पु्षेजों तथा प्र।क्चीन धर्म प्र्धों के भी विरुद्ध है, जिरेँ 
के भान्य और शादरणोभ सभभते हैं | 

स्वाभी द्यागस्द का भी बहो दृष्टि कोश था । उनके बिचार से 
भो भूलि पूजा की प्रथा प्राचीन वैदिक धण की भाषना के प्रतिकूल थी । 
स्वाभीजो ते भारत में भूति पूजा के उद्भष झौर विकास का ऐतिह!पिक 
विश्लेषण करते हुये बताया है कि यह प्रथा इभारे देश के धार्मिक, 
शाभाजिह, राजनैतिक और झ्ाधथिक उन्नति के मार्ग में कितसी बाधक 
हुई है कौर इस से हिन्दुओं का कितना चारिजन्रिक पतन हुमा हे। 
स्वाभोजी के भूति पूजा विधयक विचार थों तो उनके सभी छोटे भोरे 
प्रन्धों भें बिखवरे हुये फिल्ते हैं, परन्तु भत्याभप्रकाश के एक।द॒श रुभुन्नास 
में इस विषय का झपिक विस्तार है। यहाँ गूर्ति पूजा की शास्त्रीय और 
ऐतिहासिक गधेषणा पूर्ण विवेयना तो भिलती ही है, साथ ही जिन जिन 
तौर्थ स्थानों में भूतियों के चमत्कार बतलाये जाते हैं उनकी वास्तविकता 
से जन साधारण को परिचित कराया गया है | यहाँ सत्याथंप्रकाश फे 
भूर्ति पूजा विषयक उद्धरण देकर हम ग्रन्थ के कलेघर की ब्ृद्धि करना 
नहीं चाहते | जिशासुभ्रों को मूल ग्रग्थ ही पढ़ना चाहिये । 

यहाँ तक तो ऋषि दयानन्द और राम मोहनराय के मूर्ति पूजा 
विपयक विचारों में समानता है, परन्तु इस विपप के एक श्रत्यन्त महत्व 
पूर्ण पहलू पर दोनों में गम्भीर भी मतभेद है, जिसकी चर्जा करनी यहाँ 
झ्रावश्यक है | स्थामी दयाननद ने मूर्ति पूजा को प्रत्येक ब्यक्ति के लिये 
तथा प्रत्येक परिस्थिति में हानिकारक श्रौर सदाचार की नाश्क बताया 
है | राम मोहनराय बहुत सीमा तक इस बात को स्वीकार करते हुये 
मी साधारण जनों के लिये, जिनका मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं हुश्रा 
है और जो ईश्वर के निराकार स्वरूप का चिन्तन करने में श्रसमर्थ हैं, 
मूर्ति पूजा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं। मुएडक उपनिषद्‌ के श्रंग्र जी 
अनुवाद के प्रारम्म में बे लिखते हैँ--- 
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ध्य हाथोतू्‌ गेंद भें भूति पूजा का विधान उन लोग के लिये है जा 
विराकार झोर इनच्द्धियातीत परमात्मा का ध्यान करने में श्रसमथ हैं, 
परन्तु उनका भी थह्व बार बार आदेश दिया गया है कि वे मूर्ति पूजा 
छड़ कर उतपाराना का पध्रधिक शुद्ध रूप श्रपनाय क्यों कि मूर्ति पूजा के 
प्रारा शाश्वत मुक्ति प्रास नहीं हो सकती । इसी प्रकार शंकर शा'्त्री 
को लत्तर देते हुये से लिखते हैं--- 
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कर परत्‌ जड़ पदार्थों की पूजा शार्त्रां ने उन लोगों के लिये बताई 
हे! जो अत्यन्त यूक्षम, निराकार ईश्वर का भ्यान नहीं कर सकते । 
हमारा नम्न निवेदन है कि थदि मूर्ति पूजा की उपादेयता स्वीकार 
ही करनी थी, तो फिर उसका ख्गछन करने की क्या आवश्यकता थी ! 
इन जउद्धर णों से तो यह स्पष्ट हो गया कि श्रल्पमति, अ्रपरिपक्क साधना 
शाले व्यक्तियों के लिये राम मोहन गाय ने मु र्तिं प्रजा फे ग्रीचित्य कौ 
स्वीकार कर लिया है | मूर्ति प्रूठ॥ के समर्थक भी तो कहते हैं-““प्र तिमा 
स्वल्प खुद्धिनां फिर उनमें और राम मोहनराथ में अ्रग्तर ही क्‍या ! 
भेवामी दयानन्द के विचार इस्र विपय में राम मोहनराथ से 
॥। [#_(४00306७४०० (० (९ एक भएंकक ७ 98 ००9४०00|८ 
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नितान्‍्त भिन्न हैं। उन्होंने मति पूजा का औचित्य कभी भी किसी दशा 
में स्वीकार नहीं किया | उन्होंने तो स्पष्ट लिगा है-मूर्ति पूजा मांढ़ी 
नहीं, किन्तु एक बढ़ी खाई है जिसमें गिर कर चकनाचुर हो जाता है। 
पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। हाँ, 
छाट घामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्विग्या 
और सत्य मापणादि परमेश्वर की प्राप्ति को सीढ़ियाँ हैं । जैसे ऊपर 
घर में जाने का निःश्रे थी हीती है | किन्तु मूर्तिपूजआ %रते करते शानी 
तो कोई नहीं हुआ, प्रत्युत सब मूर्ति पूजक श्रश्ञानी रह कर मनुष्य जन्म 
जोकर बदत बुत मर गये और जो श्रव ई श्रथवा हगि वे भी मनुष्य 
जनम के धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष की प्रासि रूप फलों से विमुखख होकर 
निरर्थ नष्ट हा जायेंगे ।/१ इस कथन से यह स्पष्ट ही जाता ह्दे कि 
मृ्िपूजा के विपय में दोनों थचार्यों में कहाँ मतभेद हे! 
श्र हमें इसके कारण पर विचार करना पड़ेगा । क्या राजा 
राममोहनराय ने मर्तिपजा को अल्प बुद्धि और श्रविकसित मस्त्प्क 
वाले लोगों के लिये ग्राह्म बताया श्रौर क्यों स्वामी दयानन्द ने उसका 
सवाश में निषेध किया । इसका कारण वह्दी है जिसका इम शाक्‍््र 
प्रामाण्य बिपय के श्रन्तर्गत विचार कर चुके हैं। स्त्रामी दयानन्द को 
दृष्टि में केबल बंद ही स्वतः प्रमाण हैं| श्रन्य ऋषि कृत ग्रस्थ बेदानुकूल 
हंने से ही प्रामाणिक माने जा सकते हैं। मनु के ्रतिरिक्त ध्मृतियाँ, 
भ्रष्टादशपुराण, श्रौर तंत्रीं के बचन महर्षि के शास्त्रालोचन में कोई 
महत्व नहों रखते । ऋषि दयानन्द इन्हें श्रनाष और श्राधुनिक समभते 
थे | ब्रतः उन्होंने मूर्ति पूजा के विष्य में शास्त्रालोडन करने के पश्चात्‌ 
यह सिद्धान्त स्थिर किया कि बेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है और 
न उपनिपद्‌, ब्राह्मण, दर्शन एवं मनुस्मृति श्रादि में हो इसका कोई 
सकत है | श्रब इन प्रमाणिक ग्रन्थों के श्रतिरिक्त जिन ग्रन्थों में उ.हेँ 
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मूतिपूजा का विधेयात्मक उल्लेख मिला, उनका उन्हंने अ्रप्रमाण किया 
ओर उन्हें त्याज्य ग्रन्थ बतलाया ! 
राम मो इनराय की स्थिति इसके सवंधा अनुकूल नहीं थी। 
उन्हंने भी यद्यपि शास्त्रालोचना में वेद प्रमाण को महत्व दिया, परन्तु 
वे इस सिद्धान्त पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ नहीं रह सके। उनके वेद 
विषयक विचार उतने स्पष्ट और दृढ़ नहीं थे जितने स्वामी दयानन्द के 
श्लोर न उन्हींने उपनिपद्‌ और संहिता को प्रथक ही समझा | अतः 
जहाँ कहीं उर्न्ह प्राचीन और अर्वाचीन प्रन्थों में मूर्ति पूजा के स्पष्ट या 
श्रस्पष्ट संकेत मिले, उन्हें उनके सम्मुख नतशिर होना पढ़ा और विवश 
होकर उन्होने ये शब्द छिखे-- 
 ४/८०0४७७ (२), 8॥%०७७)१ +क१29 (०]८7७४१८ 0..]6(7ए9 93 (९ 
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अादि परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से वेद हैं जो 
मूर्ति पूजा का विधान अल्प मति वाले लोगों के लिये करते हैं | काश, 
राम मौहनराय के हाथ में मी संहिता प्रमाणवाद और आप ग्रन्थों के 
यथाथ सिद्धान्त की कुज्जी होती | ऐसी दशा में वे यह लिखने के लिये 
कभी विवश नहीं होते कि शास्त्रों ने किसी भी रूप में मूर्ति पूजा को 
स्वीकार किया है | 
स्वामी दयानन्द ने जिस हृढ़ता और हार्दिकता के साथ जड़ 
उपासना का निषेध किया, उसी का यह परिणाम है कि उनके द्वारा 
संस्थापित आयसमाज में मूर्ति पूजा का किसी भी रूप में समावेश नहीं 
हो सका | इसके विपरीत, यद्यपि राम मोहनराय ने ब्राह्म समाज के 
एृए५भे 26७० में ही यह लिख दिया था-/इस उपासनालय की परिधि 
में कमी किसी की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र ञ्रादि का प्रवेश न होने दिया 
जाय ।?१ फिर भी दैब दुर्विपाक से उनके देहान्त के कुछ वर्ष पश्चात्‌ 
पी जल अर कमी वब नर के अ ल....00;स अवध सील +८५ हद क+..... बी ८4924: अल 
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हो बराह्समाज के प्रसिद्ध नेता केशवचन्द्र सेन ने मूर्ति पूजा की नृतन 
ढंग से व्याख्या को प्लोर उसे झपने समाज में स्थान दिया | हमारा यह 
छतमान है कि यदि राम मोहनराय बिना किसी लागलपैट या शर्त के 
मूह्ि पूजा को श्नुपयोगो और हानिकारक बताते आर किसी भी व्यक्ति 
के लिये चाहे वह कितना हो स्थूल बुद्धि बाला और मूढ़ क्पोंनहो, 
मूि पूजा की व्यवस्था नहीं करते तो ब्राह्मसमाज में केशपचन्द्र सेन को 
मूर्ति पूजा पुनः प्रचलित करने का साइस नहीं होता | 

झ्रार्ससमाज के नियमों ग्रौर उपनियमों में यद्यपि इस बात का 
कहीं उल्लेख नहीं है कि ग्रार्य मंदिरों में चित्र या मूर्ति आदि स्थापित 
जे को जाय | ग्रकसर देखा यही गया है कि अञ्रार्य मंदिर महापुरुषों के 
चचत्रों से अलंकृत रहते हैं, परन्तु आ्रयसमाज में मूर्ति पूजा का प्रवेश 
अद्यतन नहों हो सका | इसका भ्रे य इसके प्रवरतक ऋषि दयानन्द ओर 
उनके अनुयायियों को ही है क्योंकि उन्होंने ही वेद के इसे मंत्र के भाव 
को यथार्थ रोति से समका था-“न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
महृद्यशः । उस महान यश वाले परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हे। 


अध्याय ६ 
दाशनिक दृष्टिकोण 


प्रस्तुत अध्याय में राम मोइनराय और स्वामी दयानन्द के दाश- 
निक दृष्टि कोण पर विचार करना है| स्वामी दयानन्द का दाशंनिक 
स्वरूप अमो तक संसार के समज्ञ उचित प्रकार से नहीं आया है | लोग 
उन्हें एक उच्च कोटि का हिन्दू सुघारक और वेदिक धर्म का पुनरुद्धारक 
तो अवश्य मानते हैं परन्तु ऐसे कितने हैं जो उनके दाशनिक सिद्धान्तों 
ज् अमिश्ञ हैं| वस्तुतः स्वामी दबानन्द ही मारतीय दाशनिकों में ऐसे 
यथार्थवादी विचारक के रूप में हमारे समच थ्राते हैं जिन्होंने दशन 


हास्‍्त्र की मुल समस्या को मुलमाने के लिये जो समाधान प्रस्तुत किया. 
है बह झोजरस्वी, सोधा, स्पष्ट और प्रौद हे | 

स्वामी जी के दाशनिक सिद्धान्तों का श्राधार है वेद ! जैसे तो 
हरत के समस्त आस्तिक दाशंनिक वेदों को सर्वोपरि प्रमाण स्वीकार 
४रते हैं, परन्त स्वामी दयानन्द औ्रौर उनके वेद प्रमाणवाद में एक 
भ्रैलिक भ्रंतर है | कहने को तो शंकर और रामानुज मी वेद प्रमाण 
ही स्वीकार करते हैं, परन्तु तथ्य की दृष्टि से देखा जाय तो उनके द्वारा 
प्रतिपादित अद्द तवाद और विशिष्टाद्वौ वाद जैसे दार्शनिक मतवादों 
का वेदों स समथन नहीं होता | शंकर, रामानुज आदि मध्यकालीन 
भ्राचायों के समय में वेद का तात्पर्य संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद आदि 
प्रभी ग्रन्थों से लिया जाता था| ऐसी परिस्थिति में इन आचार्यों ने 
उपनिषदा को ही अपने सिद्धान्तों का आधार बनाया और उन्हें ही 
श्र्‌ति प्रमाण कौ कोटि में रख लिया । परन्तु यह सिद्ध हे कि न तो 
उपनिषद्‌ ही वेद हैं और न वेदों में जीव, ईश्वर की एकता और संसार 
के मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन किया है | 


स्वामी दयानन्द्‌ की स्थिति इससे भिन्न थ। | वेदों का गम्भीर 
परिशोलन करने के पश्चात्‌ उन्होंने बेदोक्त दाशनिक सिद्धान्त को विश्व 
के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रतिपादित दाशनिक सिद्धान्त 
अतवाद कहलाता है । वैदिक प्रमाणों से अनुमोदित होने के साथ साथ 
जुक्ति और तक की दृष्टि से मौ ज्रैतवाद एक सुदृढ़ मत है । तैतवाद कौ 
सत्यता का एक अत्यन्त प्रबल और स्पष्ट कारण यह है कि आज तक 
किसी मी दाशनिक को इसके मूलस्वरूप का विरोध करने का साइख 
नहीं हुआ | अद्दे तवाद के प्रबल पोषक और समथंक शंकराचार्य चाहे 
पारमाथिक दृष्टि से एक ब्रह्म के अतिरिक्त और सभी नित्य सत्ताओं को 
अस्वीकार कर दें, परन्तु उन्हें मी व्यावहारिक दृष्टि से. ईश्वर, . नीव 
ओर प्रकृति, तीनों तत्वों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ा है। यह 


ज्रैतवाद की स्ण्प्ट विजय है | रामानुत का सिद्धान्त तो त्रैतवाद के और 
भी समीप है। मध्व का द्व तवाद शांकर मत की ही. प्रतिक्रिया है अ्रतः 
वह स्पष्ट ही जीव और ईश्वर के प्रथकत्व का मशडन करता है। इसी 
प्रकार निम्बाक का द्वतादीत थ्रौर चेतन्य का अ्रच्िन्त्यमेदा भेद श्रादि 
मत भी गद्वे तबाद के शंकर द्वारा निरूपित स्वरूप से गहददरा मतमेद्‌ 
रखते हैं | प्रत्येक सिद्धान्त में ईश्वर, जीव और प्रकृति की सत्ताश्रों को 
स्वीकार किया गया है, किसी ने स्पष्ट रूप से स्त्रीकार क्रिया है ओर 
किसी ने परोक्ष रूप में | श्रस्तु | 


ब्रैतवाद के समर्थन में जो सब प्रसिद्ध वेद मंत्र प्रस्तुत क्रिया जाता 
है वह ऋग्वेद का निम्न मंत्र है--“द्वा सुप्णा सयुजा सवाया समान 
बृत्त परिपस्वजाते | तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्रत्यनश्नन्नत्यो अभिचाकरशी ति॥ 
इस मंत्र का अ  महर्पि ने सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार किया है - “जो 
ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालनादि गुणों से सददश; व्याप्य, 
व्यापक भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हें, ओर 
वैसा ही श्रनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त अर्थात्‌ जो 
स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है; वह तीसरा श्रनादि 
पदार्थ | इन तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव भी श्रनादि हैं | इन जीव ओर 
ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों 
को अच्छी प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों कोन 
मोगता हुआ चारों श्र श्र्थात्‌ मीतर, बाहर सर्वत्र प्रकाशमान ह्दो 
रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न 
स्वरूप तोनों श्रनादि हैं | २ 

इसी वेद मंत्र का समर्थन श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में “श्रजामेकां 
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लोहित शुक्ल कृष्णां बढ़ीः प्रजा: खजमानां स्वरूपा | १ आदि वाक्यों में 
किया गया है | ऋषि दयानन्द इस उपनिपद्‌ वाक्य का अर्थ करते हुये 
लिखत हैं, “प्रकृति, जीव, और परनात्मा तीनों श्रज, अ्र्थात्‌ जिनका 
जन्म कभी नहीं हाता और न कमी ये +न्‍्म लेते अर्थात्‌ ये तीन जगत्‌ 
के कारण हैं । इनका कारण कोई नहीं । इस अ्रनादि प्रकृति का भोग 
शअ्नादि जीव करता हुआ फंसता हद और उसमे परमात्मा न फंसता और 
न उसका भाग करता है ।!« 
हर्षि दयानन्द ने इस प्रकार त्रेतवाद का संस्थापन किया और 
अद्व ववाद की आलोचना की | सत्याथप्रकाश के सप्तम, श्रष्टम, नवम 
आर एकादश, इन चार समुल्लासों में प्रसंगवश अद्वे तवाद की समीक्ता 
क्री गई है | इसके अ्रतिरिक्त श्रद्वे तत्राद के खण्डन में स्वामीजी ने एक 
पुस्तक प्रथक्‌ रूप से भी लिखी थी जो “वदान्तध्वान्त निवारण! के नाम 
से प्रसिद्ध है | स्वामोजी के दाशंनिक सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करने 
के लिये सत्याथंप्रकाश के अतिरिक्त आयसमाज के सुप्रसिद्ध दाशनिक 
विद्वान श्री पं गंगाप्रसाद जी उपाध्ययय के आस्तिकवाद, अद्देतवाद, 
जीवात्ना; शॉकरमभाष्या लोचन एवं शि080०7 ० 29प्रग्रावा0३ 
तथा उनके सुपुत्र डा० सत्यप्रकाश द्वारा लिखित ८ ८पी०ठे आअप्त0॥ 
० 8 [77॥00507॥0 ० >25पगगाठ आदि प्रन्थ पढ़ने चाहिये | 
राम मोहनराय के दाशनिक सिद्धान्त उनके द्वारा किये गये विमिन्न 
उपनिपदों के अनुवादों एवं अन्य शास्त्राथ विषयक ग्रन्थों में प्रकट हुये 
हैं । राम माहनराय ने शांकर भाष्य के आधार पर वेदान्त दशन का 
संक्षिप अनुवाद अंग्र जी में किया था | इसके अतिरिक्त ईश, केन, कठ 
ओर मुणडक  नघषद का उनके द्वारा किया गया अनुवाद भी उपलब्ध 


अभि---त+5-5 


१ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४४ 
२ सत्याथ प्रकाश अष्टम समुल्लास 
३ कला प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित 


( ऑ४४ 0) 


है | इनमे राम मोहनराय ने शंकराचारय द्वारा प्रतिपादित अद्यौंतवाद 
३ झनमोदन किया है | वस्तुतः राम मोहनराथ ने दाशनिक जगत 
दे क्राग्त नहीं को | उनका काय क्षेत्र सुख्यतः धर्म और 
। हिल धर्म के अनयायियों से उनका मुख्य विरोध पूत्रि 
एज और बहुरेव बाद को लेकर द्वी था। वे आजन्म एक ईश्वर को 
पैर जड़ पूजा की हानियाँ समभाते रहे, अतः किसी नवीन 
पत्ुक मत का प्रचार करना अथवा दर्शन की पहेली षर सांगोपांग 
रूप से विचार करना उनके लिये असम्मव था | 
राम मोहनराय ने यद्यपि शांकर मत को पूर्ण रूप में स्वीकार 
अवश्य कर लिया था, परन्तु उस पर उन्हें विशेष रूप से उहापोह करने 
का अवसर नहीं मिला था | वे ईश्वर को हो जगत्‌ का अमिलन्न निमि 
त्तोपादान कारण स्वीकार करते थे | उनके जीवन चन्त्रि मं आता है 
“प्रकृति से भी विश्व की उत्पत्ति नहीं हुई, अणु से भी नहीं, जीव से भो 
हीं, एच्वी की अभिष्ठात्री देवताओं से भी नहीं, सूर्य से भी नहीं, न्यारे 
रब. देवता विश्व के उत्पादक नहीं | केवल अरूपी, निराकार) चेतन्व- 
मय, अनादि, अनन्त और सर्वत्र व्यापक ब्रह्म विश्व का आदि कारण 
झौर घाररण कर्त्ता है ।?१ 
ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि यदि अरद्व तवाद की तअंटियाँ तथा 
उसकी प्रसंगत एवं युक्ति विरुद्ध धारणायें राम मोहनराय के ध्यान मं 
झ्ातीं तो वे अवश्य ही अद्दौ तवाद की मान्यता श्रध्वीकार कर देते। 
उदाहरण छे लिये उप्युक्त उद्धरण को ही लीजिये! इस वाक्य मं 
राम मोहनराय का अ्रमिप्राय प्रकृति, अशु, जीव या श्रन्य भौतिक 
पदार्थों की सत्ता को अस्वीकार कर देना नहीं है। इसमें उनके कथन 
का विशेष लक्ष्य है एक मात्र ईश्वर को विश्व का सजक और पालक 
सिद्ध करना ! जो लोग जीव और प्रकृति की अ्नादि सत्ता को ईश्र 


? राजा राम मोहनराय ले० शिव नारायण द्िवेदी पृ० ४३ 


( ४५, ) 


% ३) रत्ता के साथ-साप स्वीकार करते हद उनका भी गममोहन राय के 
छ अत से काई विराथ नहीं हे कर्तयोकि प्रकृति, अण ओर जीव आंद को 
५ 


हू भा सूषचिट का २चयिता स्व्रकार नहीं करता। खुपष्टिकर्ता तो एकमात्र 
इशएजर हो है । अतः राममाहन राश्र ने जो कुछ शबाग्गये दाश लिक 
सिद्धाँतों के सम्बन्ध में व्यक्त की हैं उनसे यह नहाँ प्रकट दाता कि 
उन्होंने शांकर अद्रौ तत्चाठ को शास्त्र ओर तक से सिद्ध झग्ने के लिये 
कोई विशेत्र प्रयत्न किया हो | 


पह़ अवश्य है कि प्रचलित द शनिक्र मर्तों ने उन्हें शकर काम 
हो अधिक व्यापक और प्रभावशाली दृष्ठि गोबर हुआ, अतः उन्‍होंने 
उसे ही मान्य स्वीकार कर लिया । उन्होंने शका को तरह न 
आर प्रकृति की सत्ता का ही खण्डन किया और न मायावाद ओर 
विवतंबाद का ही समर्थन किया | यदि उन्हें यह बताया जाता कि ईश्वर 
को संसार का अभिन्न निर्मित्तोपादान कारण मानने से अनेक कठिनाइये 
उत्पन्न होती हूँ, तो सम्मबतः वे भी स्वामी द्यानन्द को तग्ह ईश्वर का 
निमित्त कारण और प्रकृति का उपादात कारण प्रो'घत कर दते क्योंकि 
प्रकृति को संसार का उपादान कारण मान लेने से ईश्वर को सव शक्ति 
मचा और समता में तो किसी प्रकार को न्यूनता होता नहीं हदे। हों, 
तब यद्द सिद्धाँत खुसंगत और युक्तिपूर्ण अ्रवश्य हो जाता है । 


उपयु क्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि यद्यपि राममोहन राब 
ने श कराचार्य के सिद्धाँत के प्रति शाब्दिक आत्था अवश्य दिखाई है, - 
परन्तु वे उसकी सूच्ुस बातों को शब्दशः मानने के ज्िये विशेष उत्सुक 
नहीं हैं । एक इश्वर की सत्ता का प्रतिपादित और प्रचारित करना 
उनके जीवग का डह श्य रहा, परन्तु उन्होंने कमो भी जीव ओर ईश्वर ॒ 
की एकता या प्रकृति के मिथ्या होने का €छ्ट उल्लेख नहीं किया | 
इसके जिप त, उनके ग्रन्थों स तो यद्दी विदित होता है कि वे ईश्वर 
आर जौव में स्पष्ट झ्वर मानते थे । उदाहरण क्ले लिये इनके द्वारा 


( ६८ ) 


। वेशेषिक, मौर्मांता आदि सभी दर्शनों का खण्डन किया और उन्हें 
ह्ःबटिक सिद्ध करने का दुस्साहस किया । यह परस्पर खण्डन मएडन का 
स्म्परा शरर परम गुरू गोड़पाद से प्रारम्भ हुईं | जब वेदान्त के अनुयायी 
विद'न लाग ग्न्प सांछप, न्याय, मीमांता श्रादि शास्त्रों का खण्डन करने 
लगे, तो इन इशनों के ग्रनुवगायी भी पीछे क्‍यों रहते । उन्होंने भी नवीत्न 
न्‍त का खरडन करने में अपनो सारी शक्ति और प्रतिभा व्यय करना 
पारम्म कर थ£िया | इसका परिणाम यह हुआ कि एक ऐसी विकृृत परम्परा 
उत्यन्न हं'*ई जिसके का-ण घट: शंनों क। समन्वयात्मक स्वरूप लुप्त हो क्‍ 
ग्रोर लाग साधारणतः इन दशन शास्त्रों को परस्पर विशेधी समभन 


ऋषि दयानन्द को ही इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिये कि 
उन्दोंने सर्व प्रथम पट्दर्शनों का समन्‍्वयात्मक रूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत 
किया | उन्होंने यद्द बल पूबंई प्रतिपादित किया कि इन दं शंनों की रचना 
उच्च कोटि के प्रतिभाशाली और मेधावी! ऋषियों के छौरी हुई हे जिन्होंने 
समाति अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार किया था और डिन्हें समस्त भौतिक 
और आध्यात्मिक विद्या्ें हस्तामलकबत्‌ थी । ऋषियों के ग्रन्थों मे 
परस्पर विरोध कुछ भी नहीं होता, यह ऋषि का इंढ विश्वास था। 
दूसरी बात यद्द है कि समस्त दर्शनकार एक मत द्वोकर वेद को प्रमाणभूत 
ग्रन्थ स्वीकार करते हैँ | अब यदि वे परस्पर विरुद्ध मत का प्रतिपादन 
करें ता उनका वेद को प्रामाणिक मानना कोई महत्व नहीं रखता।है 
इस लिये ऋषि ने अपने ग्रन्थों में स्थान स्थान पर घटदर्शनों के 
समन्वयात्यक रूप का प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है । यह अवरद है| 
कि ऋषि को अपने अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम के कारण इतना सम 
नहीं मिला कि वे स्वयं षटदश'नों का समन्वयात्मक रूप प्रतिपादित 
करने के लिये कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख जाते । जब वे अपने के। 
माष्य का द्वी पूर्ण नहीं कर सके तो श्रन्य ग्रन्थों की कथा दी क्या! 


। 
ट 


( ६६ ) 
घपटदशंनों के विषय में ऋषि के निम्न शब्द विचारणीय हैं --सृष्टि के 
सिन्न भिन्न छ अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी 
विरोध नहीं । जेसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार सयोग 
वियोगादि का पुरुष रथ, प्रकृति के गुण और कुम्द्दार कारण हैं, वसे ही सृष्टि 
का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक 
उपादान कारण की व्याख्या न्‍्याश्र में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के 
अनुक्रत से परिगणुन की 5-र॑या सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर 
उसकी व्यू ख्या बेन्द्रात शास्त्र में है इसमें कुछ भी विराव नहीं है ।”? १ 
इसका अप्निप्राय यह है कि छुट्टों दशनों के प्रतिपाद्य विषय भिन्न भिन्न हैं । 
अतः विषय और प्रतिपादन को दृष्टि से उन्हें विभिन्न मानने पर भी परस्पर 
विराधी मानने का कोई कारण नहीं | 


सप्तम रूमुल्लास म॑ ऋषि ने सभी शास्त्रकारों को ईश्वरबादी सिद्ध किया 

| सांख्याचाय कपिनत और उनके दशत पर अनीश्वरवादी होने का जो 
खझराराप लगाया जाता है उसका खण्डन करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं? 
जो काई कपिलावबाय को अनीश्वरवांदी कह्दता हे, जानो वही श्रनीश्वरवादी है 
कपिलाचाय नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर | वेशेषिक और 
न्याय भी “आत्मा” शब्द से अनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सर्वशत्वादि धर्मयुक्त 
आर “अतित सवत्र व्याप्नो तीत्यात्मा” जो सत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म 


युक्त सब जीवों का आत्मा है उसी को मीमांसा, येशेषिक और न्याय ईश्वर 
मानते हैं ।? २ 


सृष्टि उत्पत्ति का विषय ऋषि ने आ्राठवें समुल्लास में लिखा है। यहाँ 
भी षट॒द््शन समन्वय के महत्वपूर्ण कतंव्य से वे च्युत नहीं हुये हैं । उनका 
कथन है-“छ शात्रों में अविरोध इस प्रकार है | मीमांसा में 


१ सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास 


२ का सप्तम ,, 


( ७० ) 


रेसा रू ये आई जगत में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न को 
ज्ञा  वेशे पक मे "समय ने लगे बिना बने ही नहीं? न्‍्यय में “उपादन 
कारण न ८ ने से कुछ भी नहीं बन सकता” योग में विद्य', ज्ञान, विचार न 
जिया हाय ते! नो बन सकता” रूंख्य म॑ “तत्वों के मेल न हने से 
जलों इन सता” और वेडांस्त में 'बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पढाथ 


| सह्े' इस लिये सृष्टि छुः कारणों से बनती है। उन छ/ कर रणों 


उत्< स 
को ८. झा एक एक को एक एक शात्त्र में है | इस लिय उनमें विरोध कुछ 
थी हर हैं १ 

ऋषप दयानल के उपच्युक्त वबचनों से यद्द स्पष्ट हा ऊाता हे कि 
झ्रदियों के मन्‍तब्यों ओर सिद्धांतों में समस्वव्े देखने के लिये वे प्रबल प्रब्त्न 


। य में भो मिलती है | शंकराचथ 
थ्रो समन्वयात्मक दृष्टिकाण रखने वाले हूं | वस्तुतः 


१ बात हमें राजा राम माहनर 


से भी कहीं अधिक उदार 

यह पसन्नदां और खत वे का विषय है कि पटुडशर्तो परु अश्वमज्वस हाने 
कं 7 पेश्श्यर विरुद्ध हाने के विथ्या ग्रक्तेयों का उन्हान शअत्वयन्त चठुरच्ता पूण 
हु स उत्तर दिया | 


र दर्पण, नाप्क एक बंगाली सत्ता: 
कसी इंसाई प्रचारक ने एक पत्र प्रकाशित कब्या, 
न्याय मोटञाना सांख्य और योग आदि पर कुछ शकारय की गई 
थीं और यद् इच्छा प्रकट की गई थी कि ठसी समाचार पत्र के द्वारा उनका 
समाधान प्रकाशित किया जाय | राम मोदन राय ने इन शंकाश्थों का उत्तर 
तयार किया और उक्त जत्र में प्रकाशनाथ मेजा, परन्तु पत्र सम्पादक ने छापने 


न्कार कर दिया | इस पर राजा राम मादह्दनराय न घ्य उक्त उत्तर का 
पु ७८ (374/9प7|0]94 2 8८0८ ९०0में प्रकाशित कियय। इसम उन्हेंनि 
| टर्ग आर युक्तियुक्त ठग से ईसाई पादरी के आतन्चेप। का उत्तर 


ने नी आअ««भ>-म- +«»«-म 


१ सत्याथप्रकारा श्रप्य्म तमुस्लास 


( ७१ ) 


दिय 


पा 


खोर सिद्ध कर दिया कि पट्दर्शनों में कोई बात मिथ्त और सं त 
नहीं है | मनिष्कर्ष रूप में राम मोहनराय ने जो बात रिग्वा है बद यह सिद्ध 
करने के लिये पर्याप्त है कि चाहे गौण बातों में इन शात्त्रकारों का मतभेद 
हो क्यों न हो, परन्तु ईश्वर को निराकार और श्शरोरी मानने के -पय में 
एक मत हैं | राम मेहनराय लिखते हैं-- 


“6 20-)77670800%6 0 ६7८ [0॥[0९८६2(0॥7 ०ए[य ६१६ 
एटत3, पा०पछ7) पाए कला ता ट्वलीा ठपला णा इपतठा- 
ठ8[030८ 5प्र3)]९८६5. एप 2)] 387९९ |7 ब5ट7009 [0 थथं।। 
एटापवयलक ईठयाय गराठा वीट5१, 7९६४९ छ470 707 06६47. | 


यहाँ एक बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि राम मोहसगय इन दशन 
के के है 


में उनका यह कथन सर्वथा युक्तियुक्ति भा ई कक इन उ्शरनों में वेदा 
सिद्धांतों का द्वी.ताकिक दृष्ट से विवेचन और चिश्लेषण किया थया है। 
इसी लिय दर्शान शास्त्रों की गणना वेदों के उपां+ं में हावी है । 

9ँ एक बात पर छोर दिचार कन्लेना चातह्यि ईरूई पादरी हे बेदान् 


ी! त्‌ृ 


2 


| दर्शान पर जो शंकर्ये समाचार दर्पण! में की थीं, वे सब नवान वेदान्त के 

सिद्धांतों से सम्बद्ध थीं | उसके निम्न चार प्रश्न थे - 

( १ ) ब्रह्मओर माया दोनों को साथ साथ केस स्वीकार किया जा सकता है 
यद्दि माया का अस्तित्व मानें ता ईश्वग को सबशक्तिमत्ता और अद्वि- 
तीय रुत्ता खण्डित ढोती है | 

( २ ) यदि ईश्वर और जीव एक हो हैं तो ईश्वर जीव का कर्ममल 


'-->म>--+०-मनम-नरनम3न+कमकमन कफ तन मना कम» ५ कमा क न कमा. 7 उकलन्‍क 


न पमनननन-मन-ममननन--+समभवकन++नमन-++>+आ७५५७०+3 «कक, 


/] [फ6 फ्राशीाणप॥८॥। औ9242706 ९०, ] 9, 88. 


9... ]॥ ८ गि5६ #प॥767 0 06 ॥329276 | 709]९0 (० 
६9८ 472 प॥7275 +6ए ४007८८० 92275 ॥6 $88095, 0[ 
[7772८0क्‍406 ८४?]॥480078 ० ॥6 ५९१४४, 0ण 678- 
9] 5382८7/€0 900४5,” 72९44९९ ६0 ॥॥6 ५७८८०००  €०॥|- 
607, [2 47, 


( ७० ) 


“ऐसा कू ये +ई जुगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न कौ 
के में “समय ने लगे बिना बने ही नहीं? न्यःय में “उपाद,न 

बुछ भी नहीं जन सकता?! योग में विद्य।, ज्ञान, विचार न 
किया जाय तो नहीं बन सकता” रसूगझय में “तत्वों के मेल न हंने से 
नहाँ बन संत बेट॑न्त में बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पढार्थ 
ज्ञ न हो सझे' इस लिये सृष्टि छुः कासणों से बनती है | उन छ: करणों 


को 5 खझिया एक एक को एक एक शास्त्र में है । इस लिये उनमें विरोध कुछ 


उपयुक्त बचनों से यह स्पष्ट हा जाता है कि 
खपियों के मन्‍्तव्यों ओर सिद्धांतों में समन्वय देखने के लिय वे प्रबल प्रद्त्न 


शाल थे | यददी बात हमें राजा राम मोहनराय म मां मिलती है | शंकराच थे 


से भी कहीं अधिक उदार श्रा समन्वयात्मक द्वाष्टकाशु रखने वाले हैं | वस्तुतः 
यह प्रसन्नदा और सतोष का विषय है कि षट॒नशर्ना पर झसमट्जस होने 


5 स्का ने क ध्थ्या ग्रात्तेपरों का उन्हान खत्यन्त चतठुरता प्णु 


१४ जुलाई १८२१ ई० के समाचार दपण, नाप्क एक बंगाली साप्ता- 


हिक सम।च।२ पत्र में किसी ईसाई प्रचारक ने एक पत्र प्रकाशत कराया 


जिसमें वेदान्त न्याय मीनांसा सांख्य और योग आदि पर कुछ शकारय की गईं 
थीं और यह इच्छा प्रकट की गई थी कि उसी समाचार पत्र के द्वारा उनका 

पाधान प्रकाशित किया जाय । राम मोहन राय ने इन शकाश्री का उत्तर 
तयार किया ओर उक्त पत्र में प्रकाशनाथ मेजा, परन्तु पत्र सम्पादक ने छापने 
से इन्कार कर दिय। | इस पर राजा राम मोहनराय ने स्वयं उक्त उत्तर का 
]९ ]99प7८०)॥१४ ४०2४॥८ ९०१में प्रकाशित किया। इसमे उन्होंने 
अत्यन्त विद्वता पूर्ण शोर युक्तियुक्त ढग से ईसाई पादरी के आच्षेपों का उत्तर 


१ सत्याथंप्रकाश शअ्रष्टम समुल्लास 


( ७१ ) 


दिया ख्रोर सिद्ध कर दिया कि घटदर्शनों में कोई बात मिथ्वा और छसे त 


नही 


जल 


२ +८ ॥छि 


है | मिष्कर्ष रूप में राम माहनराय ने जा बात िखर है बंद यह सिद्ध 


छठ 


करने के लिये पर्याप्त है कि चाहे गौण बातों में इन शास्त्रकारों का मतभेद 


ही क्यों न हो, परन्नु ईश्वर को निराकार और अशराोसी मानने के पय में 
एक मत हैं | राम मे।हनराय लिखते हैं-- | 


इसी लिये दर्शन शास्त्रों की गणना वेदों के उपां 7 


दर्शान पर जो शंकर्यें समाचार दर्पण! में की थीं, वे सब नवान वेदान्त के 


'गठ टठमागटाब्राठा8 व पलंः वालाफएारक्राणा एा ६0६ 
ए€त9, प7०प९॥ ९ए 9467 #ण7 ९३४९८ ठतीढा णा 5पता- 
3020९ 5पओ[]<८ल$ड., एट+ 4] ब27९2८ ॥ ३5८७7 0 शिया 
7टपटक [ठग 757 ग८80, ॥९६४6॥ 9॥70 707 0640॥.7 | 


यहाँ एक बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि राम मोहसगाय इन दर्शन 

ग्रन्थों का बेटों का भाष्य और व्याख्या ग्रन्थ ही समझते हैं ।? और वस्-व 

में उनका यह कथन सर्वथा युक्तियुक्ति भी दे कक इन दर्शनों में वेदक्त 

सिद्धांतों का ही -ताकिक दृष्टि से विवेचन और इरिश्लेषण किया गया है। 
5 


क. हक] 


में हाती है । 


यहाँ एक बात पर अर दिचार कर्लेना चाहिय ईरूई पाटनी ने वेदान्त 


सिद्धांतों से सम्बद्ध थीं। उसके निम्न चार प्रश्न थे - 


( १ ) ब्रह्म और माया दोनों को साथ साथ कंस स्वीकार किया जा सकता है 
यदि माया का अस्तित्व मानें ता ईश्वर को सवशक्तिमत्ता और अद्वि- 


| (२ ) यदि 


|_। 


”/ 


तीय सत्ता खण्डित होती है । 
ईश्वर श्रोर जीव एक हो हैं तो ईश्वर जीव का कर्मझल 


पुछ्ल बग7प709 24276 ९२०. ] 9. 88. 
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मल 


) इन सिद्धांतों के मानने से ईश्वर की पूर्णता केसे स्थिर रह सकती है ! 


ध ऋचा 0 हर जी २५. कर ्ऊ ८ न 
४ ) (नवीन) वेदान्त में माया की सहायता से साध्टि का जल क बुदबुदों 


को तरह न्नह्ाना और नष्ट हाना माना गय। हट | इससे इश्वा 
का सहायतापेन्षी सिद्ध होता है | 


फो बजन दार है। राम मोहनराय ने इनका समाधान करने 


क्तियों का द्राश्रय लिया है, जिन पर शंकर स॒ ज्ञेकर आज 


ि हैं | यदि यही प्रश्न ऋषि दयानन्द के पमत्त झाते 

तो मिर्भींकता पूर्वक नवीन वेदान्त के मायावाद, जीव हरह्ष छक्यवाद ञ्रोः 
के सिद्धांतों ज्ञी सत्यता को अस्वीकार कर देत झीर 
तविक तात्तपर्य की प्रतिष्ठा करत | परच्चु <ह 

बात राम मोहनराय के लिये लागू नहीं होती | वें जहाँ एकैर- वाह ई 
| ॥ तदीन वेदान्त के मत को सिद्धांत रूप से स्वीकार 
गन बेदांत के माया, जीव ब्रह्म की एकता 
तिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था | 
ग आदि दर्शनों 


खनार नथ्यावाद 


०: अल पर बेदान्त के 
सके स्थान पर वदान्त क 


थे ।श्रतः उनके लिये 
द्वान्तों के समथन करने 
नें साथ हा न्याय मम मासा साख्य शज्रोर यो 


हाँ, उन्होंने वेदान्त 

पर किये गये झ्रक्षेपों का मी समाघन किया, इसके लिये वे अवश्य प्रशंसा 
के पात्र हैं और यही वे शंकर रामानुज श्र मध्यकालीन श्राचार्यां से आगे 
बढ़ जते है, जिन्‍्दोंने न्याय सांख्य श्रादि श्रार्ध्तिक दशनों का खणडन करने 
में ही अपने तथाकथित वेदान्त सिद्धान्त की प्रतिष्ठा समकी । 


घट॒टशशन समन्वय विषयक एठनीय साहित्य । 


हे + ९ +# 
( १ ) पटदशनादश म० म० ञ्र/यमुनिजी 

(२ ) पटदर्शन समस्वय--पं डुद्देवजी मीरपुरी 

( ३ ) पट८शन समन्वय स्पामी श्रोमानन्दजी तीथ॑ 


हक 


( ४३ ) 


अध्याय ८ 
सब धर्म समभाव- 
आग कल सर्व धर्म समभाव या सर्व धम समन्वय की एक नई हवा 
चली है | अकसर लोग यह कहते सुने जाते हैं कि सभी धर्म ( उनका 
तात्पय मत-मतान्तरों से होता है) अच्छे हैं, खए्डन किसी का नहीं 
करना चाहिये । प्रत्येक में अच्छाई और बुराई विद्यमान रहती है। हमें 
अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिये, बुरी नहीं आरदि। ऐसो बातें 
कहने वाले वास्तव में धर्म के तत्व से ही अनभिज्ञ होते हैं। वे समझते 
हैं कि धर्म एक नहीं अनेक हैं और समो अच्छे हैं। यह भ्रम साधारण 
व्यक्तियों तक ही नहीं बड़े-बड़े महापुरुषों में भो व्यापक है। राममोहन- 
राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द और वतंमान युग में महात्मा 
गांधी तक यही समभते थे कि सब धर्म अच्छे हैं और किसी का खए्डन 
ठीक नहों । 
ये सारी भ्रममूलक धारणाये वास्तविक धर्म और उसके स्वरूप 
को न समभके से उत्पन्न होती हैं । जो लोग धर्म का पर्याय मत, मजहब, 
पंथ २७ वांणा या 58० आदि समभते हैं वे वस्तुतः इस शब्द के अर्थ 
गौरव को नहीं समझते | यही कारण है कि वे धर्म के विषय में नाना 
प्रकार के भ्रान्त विचार प्रकट करते रहते हैं। धर्म संस्कृत भाषा का 
शब्द दे जो “'ध' घातु से निकला है | महाभारत में इसका अर्थ अत्यन्त 
सुन्दर रोति से.प्रतिपादित किबा गया है--“धारणादूधर्म मित्याहु: 
धर्मो धारयते प्रजाः” अर्थात्‌ धारण करने से 'धम' शब्द कौ सिद्धि होतो 
है, जो प्रजा को धारण करता है वह धर्म है। इस परिभाषा से सिद्ध 
हुआ कि धरम का अर्थ बड़ा विस्तृत हे और उसे किसी मत मतान्तर या 
सम्प्रदाय का समानार्थक समभना भूल होगी । वस्तुतः धर्म उन गुणों 
क। समुहद का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु या पदार्थ कौ सक्ता 


( ७४४ ? 


सुरक्षित रहती है |९ उदाहरण के लिये, यदि मनुष्य में मनुष्यता नहीं 
रहे तो बह मानव नहीं पशु हो जायगा | अब यह स्पष्ट हो गया कि 
ध्वर्म! एक अत्यन्त उदात्त और महन 7 भाष रखने वाला शब्द हे, 
जिसके वास्तविक अर्थों पर विचार और मनन करना आवश्यक है । 
मत या सम्प्रदाय अन्य वस्तु है। इनका आधार कोई गुरु या 
पुस्तक होती है | उदाहरण के लिये बुद्ध के अनुयायी बौद्ध कहलायेंगे। 
इसी प्रकार यहूदी, पारसी, ईसाई, मुसलमान; जैन, सिकख आदि विभिन्न 
तम है | कबीरपंथ, दादूपंथ, रामाननदी; श्री वैष्णव, वल्लमाचारो आदि 
पथ कू-एथक्‌_ सम्प्रदाय हैं, जिनके प्थक्‌ आ्राचार, व्यवहार और सिद्धान्त 
आदि होते हैं। मतमतान्तर और सम्प्रदाय श्रादि भो सवाश में 
मिथ्या नहीं होते। इनका एक अंश तो नैतिक और आध्यात्मिक 
शिक्षाओं से सम्बद्ध होने के कारण सब में एक सा ओर अभिन्न होता 
है | वस्तुतः उनका यही अंग मानवधर्म का महत्वपूर्ण अंश होता है, जो 
सब मठों और सम्प्रदायों में समान रूप से पाया जाता है और जिसकें 
कारण लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि सब मत आ्रौर सम्प्रदाय एक 
से सत्य हैं | परन्तु इनका एक दूसरा महत्वपूर्ण अंश शेष रहता हे । 
इसके अन्तर्गत बाह्या चार और आडम्बर की बातें रहती हैं । उदाहरस 


के लिये, यदि घोद्ध धर्म सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इख्रियदमन) त्याग्रा: 


पैराग्य और मन के वशीकरण का उपदेश देता है तो साथ ही उसके 
मानने वालों के लिये बुद्ध धर्म और संघ को शरण में जाना भी आवः 
श्यक माना गया है। जो मनुष्य बुद्ध के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु ओर 
बौद्ध मत तथा संघ के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं रखता वह इस मत में 
कदापि दीक्षित नहीं हो सकता | इसी प्रकार ईसाई बनने के लिये ईसा 
के ईश्वरपुत्र होने एवं ईसाई त्रित्व में विश्वास करना आवश्यक हे | 
मुसलमान वही कहला सकता है जो ईश्वर की एकता के अ्रतिरिक्त 


9 वस्तु स्वभावों धर्मः ऋषि दयानन्द आल 


| 
[| 
|| 


| 
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मुहम्मद को अन्तिम पेगम्बर भी मानता है| इन साम्प्रदायिक विश्वार्सों 
ओर इनसे सम्बद्ध आचारों की को सीमा नहीं है! ये साम्प्रदायिक 
अ्राचार विचार ही इन मतों की परस्पर की पार्थक्य रेखा स्थापित 
करते हैं | यदि बुद्ध का अनुयायो होने और मुहम्मद का अनुयायी होने 
में कोई अन्तर नहीं होता, यदि ईसा और मृसा के अनुयायी परस्पर 
साथ साथ रह सकते, यदि भारत में शैव और वैष्णव, ब्राह्मण और 
बौद्ध की परस्पर पट जाती तो संसार के इतिहास में जो मयंक्र 
रक्तपात और पाशविक अत्याचार के जो प्रष्ट हैं वे कमी लिखे ही नई 
जाते । श्रतः वास्तविक धर्म और मत या सम्प्रदाय के अ्र्थों को न समझ 
कर योंही स्व धर्म समभाव या सहिष्णुता का राग अलापना संसार के 
साम्प्रदायिक मतों के इतिहास से अपनी अनभिशता प्रकट करना है | 
द राममोहनराय भी ऐसे ही तथाकथित स्व-घर्म समभाव के समर्थक 
थे | यद्य प वे हृदय से एकेश्वरवादी वेदिक धर्म के प्रवल अनुयायी, पत्त- 
पोषक, और श्रद्धालु भक्त थे, परन्तु अ्रन्य मतों के प्रति उनकी धारणाओं 
में कोई वैज्ञानिक या तार्किक संगति नहीं थी। ईसाई मत के अतिरिक्त 
उन्होंने किसी अन्य मत या सम्प्रदाय के प्रति अपने विचार विस्तार 
पूवक प्रकट नहीं किये थे, श्र॒तः यह जानना कठिन है क्ि अन्य मतों या 
सम्प्रदायों के प्रति उनकी घारणा क्या और कैसी थी ! यहाँ हम एक 
लेखक का मत उद्ध त करते हैं-- 
0 ४७४ 9०6७ 39ंते (8६ रिहवणा '॥०)७७ रि०५ 06०॥४४६८० 
(० 9883 6 8 02८[एए०/ ३0 पीर १८१६४ जाधी ५९ +0008, 
(07 8 (शंशांधा ब्रात008 ० 8तीलाबा(३ ० (8९ ८7८९०, 800 


६6०7 & वोंड्टाछोल ०७ प्र दिठताना जञांपा 6 कधाएंं008 6 
[छी7्गंडा), ! ! 


॥ [6 ८00(९0790787५ ००४०० ० रि०॥४०७$ (00०४), 
७997 ०00507:500]4॥ ४!७)ए९०॥|७, ?. 233 4००४१ 9 ५४९ +ह४॥४॥ 
४४07[:3 ०0 रि०७]8 रित्वा) 0॥8॥ रि०9 [77000०07॥, 
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अर्थात्‌ यह कहा जाता है कि राममोहनराय हिन्दुओं में वेदान्ती, 


(२ 


! 
इसाइयों में ईसाई जौर उसलमानों में मुसलमान समझे जाते थे, और 


घ्साइ 
उन्हें ऐसा समझे जाने में प्रसन्नता होती था | इसका कारण यह था कि 


“राममोहनराय वेदों से हिन्दुओं को समभाते ये कि सिवाय एक 
परमात्मा के तुम और किसी की उपासना मत करो, साथ ही कुरान को 
लेकर वे मुसलमानों को उपदेश देते थे कि एक ब्रह्म की ही उपासना 
सर्वोच्च है ।?१ 

राममोहनराय के इस आ्राचरण पर हमारी दो शंकाय हो सकती 
हैं| प्रथम तो यह है कि जब वैदिक धर्म में परमात्मा के एक अद्वितीय 
स्वरूप की प्रतिष्ठा सम्यक प्रकार से हुई है तो बाइबल और कुरान 
अरदि साम्प्रदायिक पुस्तकों का रा लेने की क्‍या श्रावश्यकता थी ! 
इसका उचित समाधान भी हमें मिल जाता है| गृष्७ ४£णवॉंशी 
छ०ए:$  रिगुंव रिवा। ४०ॉवगा ०१ के [प्राएठतेप०ंठ में 
रूम्पादक ने इसका जो समाधान दिया है वह पर्यात सन्तोषजनक हे । 
प्रथम प्रष्ठ की पाद टिप्पणी में वे लिखते ईं-: 

“न गछछा50, ॥70 5 7९६08 ल्ठण(०एटाडांट्ड जात 
_270०घ5 5८८8, 0 (६78 8 #ंधाते ए०। 7स्‍27८]ए पघ[०0०7 एप 
78300 >ए पा्ाणैए प9०7 पिला 5679ए/९8 ]८३ 8 ॥76 7९०6 
६6 (505 (980 98 ७४७७8 ०] ाएए्र्‌5 (० ही) घ्राटए.._ 93, ([ 
८०पा32, 38 8 7798 4६९... ी8 टणताः०ए्टाअंग प्रः८ा०त 8६ 
फ्राल्था [0० ८00ए40८९ पल णि०एला३  पवि[टफ। 779 07 40 
ल्जट0 (लत 8ट77०007९8, ७20 (९9 ए/०९३88९८वे ]7[770ट(9 (० 
लि, व्फागं॑त्रल्वे ध८ ४४०78॥॥9 ० (0९ 0॥6 (०९ (09  ! 

अर्थात्‌ अन्य सम्प्रदायों से शास्त्राथ करते समय राममोहनराब 
केवल तक का ही सहारा नहीं लेकर उन सम्प्रदायों के शास्त्रों के प्रमाण 


१ राजा राममोहनराय ले० शिवनारायण द्विवेदी १० ४५ 
3 [0(7०वंप८धं०० 7. शा 7600700(5, 
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भी प्रस्तुत करते थे। इससे कई लोगों को यद्द श्रम हो जाता है कि 
रामसोहनराय सब सम्प्रटायों को सत्य मानते थे | परन्तु यह समझना 
भूल हे । उनका अन्य साम्प्रदायिक शास्त्रों के प्रमाण देने का उद्दे श्य 
उन उन सम्प्रदायों के अनुयायियों को यह विश्वास दिलाने के लिये था 
कि जिन शाम्त्रों में वे अक्षरशः विश्वास करते हैं और मानते हैं, वे मी 
केवल एक ईश्वर की पूजां का ही विधान करंते हैं | सम्पादक मद्दोदय 
इससे जो निष्कष निकालते हैं वह एक सीमा तक उचित ही है और 
वह यह है कि राममोहनराय उष्ट्र लष्टिका न्याय? के प्रयोग से अन्य 
मतों के शास्त्रों से मी स्वमत की ही पुष्टि करते थे | उन साम्प्रदायिक 
ग्रन्थों की अन्य बातों में कोई श्रद्धा नहीं थी । 

इसी बात को और भी स्पष्ट करने के लिये तथा राममोहनराय 
को साम्प्रदायिक संकौर्णता से प्रथक सिद्ध करने के लिये उक्त सम्पादक 
लिखते हैं--- 

“जू& कत कर उलुं्ठ थाए धाा) (०096 ठिणाते घर बज 
डट]एॉपाल 67 40 (96 (5६०८४४०६५ ०६ 8०ए 7270706( 67 5277।, 8 
72ए2/९त बात इ८८०फहते चाप तत्रा शो तृण्शा।८ा३, पा ४ ८ 
#3776९ घायरर ैल वात, 7०0 5८८९०४ 8०४ 97००८ ० ट८४८टैटा 8६8 


76)॥75]6.!' 9. | है 

अर्थात्‌ किसी शास्त्र या किसी पैगम्बर और सन्त के उपदेशों में 
पाई जाने वाली सत्यता को उन्होंने अस्वाकार नहीं किया, उसने सब 
खोतों से जन्म लेने वाले सत्य का आदर पूरक स्वागत किया, परन्तु 


१ उष्ट्र लष्टिका का न्याय यह है कि एक ऊंट पर बहुत सी लाठियाँ 
लदी थीं | हांकने वाले ने उनमें से एक निकाल कर ऊंट को मारो, 
फिर उसी पर रख दी | इसी प्रकार अ्रन्य मत वालों के शास्त्रों से 
हो उनका खण्डन और स्वमत पोषण करना उष्द्र लष्टिका न्याय 
कहलाता है| | 

3 [7070वप८[(0व7 र?' हांए- 
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साथ ही उन्होंने किसी भी पुस्तक या गुरु को निर्श्रान्‍्त भी नहीं स्वीकार 
किया । राममोहनराय को इस स्थिति में कोई विशेषता नहीं है । स्वामी 
दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में लिखा है-“जैसा मैं पुराण, 
जैनियों के अन्धथ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्ठि से न्‌-देख 

कर उनमें से गुणों का ग्रहण श्रौर दोषों का त्याग तथा श्रन्य मनुष्य 
जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ; वेंसा सब को करना योग्यहै।! 


हमारी आपत्ति दूसरी प्रकार की है| स्वामी दयानन्द भी यह 
जानते ये और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुराण तंत्र, बाइबल, कुरान 
अ्रादि साम्प्रदायिक ग्रन्थों में (श्वर को सत्ता का किसी न किसी रूप में 
प्रतिपादन अवश्य है | परन्तु क्या उससे ईश्वर का यथा थे स्वरूप हमारे 
समक्ष आता है। सम्मवतः नहीं . इसका कारण यह है कि साम्प्रदा- 
चिकता के दोष से दूषित होने के कारण इन भ्रन्थों में अनेक ऐसी बातें 
मिल गई हैं जिनकी विद्यमानता में कोई मी व्यक्ति इन भ्रन्थों को पढ़कर 
विशुद्ध ईश्वरवाद की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता | प्राण और तंत्रों 
में तो विभिन्न देवताओं का स्पष्ट उल्लेख है ही, साथ ही शिव) विष्णु, 
मणवती आदि देवी देवताओं का एथक पथक्‌ माहात्मय स्थापित करने 
में ये ग्रन्थकार इतने तह्लीन हो गये हैं कि उससे ईैश्वरवाद की स्थापना 
के लिये कोई सम्भावना ही बच नहीं रहंती | 

बाइबल में ईश्वर के साथ साथ पवित्र श्रात्मा और पिता तथा 
पुत्र की त्रिविध सच्चा में विश्वास करने का पुछुल्ला जोड़ दिया गया हे | 
इसी प्रकार कुरान में पैगम्बरवाद की प्रतिष्ठा हुई है | कोई व्यक्ति बिना 
पफैगम्बर पर विश्वास लाये ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः यह 
स्पष्ट है कि इन साम्प्रदायिक ग्रन्थों से एक ईश्वर की सत्ता श्लौर उसी 
की उपासना का विधान सिद्ध करना मृग मरीचिका के तुल्य है। 
स्वामी दयानन्द के सामने जब यह परिस्थिति आराई तो उन्होंने दृढ़ता 
आर आत्म विश्वास पूर्वक यह सिद्ध कर दिया कि उन ग्रन्थों में ईश्वर 
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का वास्तविक स्वरूप खोजना बालू में से तेल निकालने के ठुल्य है । 
वैदिक शास्त्र ही परमात्मा की एक श्रद्वधितीय और अख़ण्ड सत्ता का 
प्रतिपादन करते हैं, जो युक्ति सिद्ध और अनुमव सिद्ध होने के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रामाणिक है | इससे किसी पंगम्बर या अवतार 
या उसके अनुयायियों के कष्ट होने की परवाह ऋषि को नहीं थी । सत्य 
कहने में चाहे जो बाधा आवे उसका सामना करने के लिये वे तंयार थे 
क्यों कि उनका विश्वास था कि वे प्रत्येक मनुष्य के हितकारी धर्म का 
अपगच रण कर रहे हैं । 
स्वामी दयानन्द ने स्व-धर्म समभाव के वास्तविक अभिप्राय को 
सत्याथ प्रकाश के एकादश समुल्लास के अन्त में समझाया है। उन्होंने 
पूर्व॑पक्त स्थापित करने के अनन्तर उत्तर पक्त में मनुष्य मात्र के धर्म और 
अधर्म की एकता, वास्तविक धर्म तथा बाह्याचारों की प्थकता आदि 
पर अत्यन्त विशद विचार किया है, जो इस प्रसंग में द्रष्टव्य है । 
प्रश्न - आप सब का खण्डन करते ही आये हो, परन्धचु अपने 
अपने धर्म में सब अच्छे हैं | खण्डन किसी का न करना चाहिये । 
उत्तर- धर्म सब का एक होता है वा अनेक १ जो कहो, अनेक 
होते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं वा अधिरुद्ध १ जो कहो कि 
विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो 
कहो अविरुद्ध हैं तो पृ५क्‌ प्रथक्‌ होना व्यथ है।इस लिये धरम और 
अधर्म एक हीं हैं, अ्रनेक नहीं ।” १ 
इस महत्व पूर्ण विषय को रोचक और सहजपग्राह्म, बनाने के लिये 
महर्षि ने इसे संवाद रूप में लिखा है । इसका निम्न अंरा अ्रत्यन्त महत्व 
पूर्ण है । इससे जहाँ धर्म के मूल तत्वों की एकता का ज्ञान होता है, 
वहाँ यह भी जोना जांता है कि साम्प्रदायिक लोगों के द्वारा बाह्यचारों 
को छोड़ने में कौनसी बांघायें आती हैं | 


१ सत्याथंप्रकाश-एकादश समुल्लास 
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साथ ही उन्होंने किसी भी पुस्तक या गुरु को निर्श्रान्त भी नहीं स्वीकार 
किया । राममोहनराय को इस स्थिति में कोई विशेषता नहीं है । स्वामी 
दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश की भूमिका में लिखा है-' जैसा में पुराण, 
जैनियों के अन्थ, बायबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्ठि से न देख 
कर उनमें से गुणों का ग्रहण श्रौर दो्ों का त्याग तथा श्रन्य महुत्य 
जाति को उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वेसा सब को करना योग्यहे। १ 


हमारी आपत्ति दूसरी प्रकार की है। स्वामी दयानन्द भी यह 
जानते ये और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुराण, तंत्र, बाइबल, कुरान 
अ्रादि साम्प्रदायिक ग्रन्थों में ईश्वर को सत्ता का किसी न किसी रूप में 
प्रतिपादन अवश्य है | परन्तु क्या उससे ईश्वर का यथा थ स्वरूप हमारे 
समच्ष आता है | सम्भवतः नहीं . इसका कारण यह है कि साम्प्रदा- 
यिकता के दोष से दूषित होने के कारण इन अन्थों में अनेक ऐसी बातें 
मिल गई हैं जिनकी विद्यमानता में कोई भी व्यक्ति इन ग्रन्थों को पढ़कर 
विशुद्ध ईश्वरवाद की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता | पुराण ओर तंत्रों 
में तो विभिन्न देवताओं का स्पष्ट उल्लेख है ही, साथ ही शिव, विष्णु, 
मगवती आदि देवी देवताओं का प्रथक्‌ एथक माहत्म्य स्थापित करने 
; ये ग्रन्थकार इतने तल्‍्लीन हो गये हैं कि उससे ईश्वरवाद की स्थापना 
करे लिये कोई सम्भावना ही बच नहीं रहंती । 
बाइबल में ईश्वर के साथ साथ पवित्र आत्मा और पिता तथा 
पुत्र की त्रिविध सच्चा में विश्वास करने का पुछल्ला जोड़ दिया गया हे | 
इसी प्रकार कुरान में पैगम्बरवाद की प्रतिष्ठा हुई है | कोई व्यक्ति बिना 
फैगम्बर पर विश्वास लाये ईश्वर प्रासि नहीं कर सकता। अतः यह 
स्पष्ट है कि इन साम्प्रदायिक ग्रन्थों से एक ईश्वर की सचा और उसी 
की उपासना का विधान सिद्ध करना मृग मरीचिका के ठुल्य है। 
स्वामी दयानन्द के सामने जब यह्ट परिस्थिति आई तो उन्होंने हृढ़ता 
ओर आत्म विश्वास प्र॒वक यह सिद्ध कर दिया कि उन ग्रन्थों में ईश्वर 
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का वास्तविक स्वरूप खोजना बालू में से तेल निकालने के तुल्य है | 
वैदिक शास्त्र ही परमात्मा की एक अद्वितीय और अ्ख॒ण्ड सत्ता का 
प्रतिपादन करते हैं, जो युक्ति सिद्ध और अनुमव सिद्ध होने के कारण 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रामाणिक है | इससे किसी पेंगम्बर या अवतार 
या उसके अनुयायियों के कष्ट होने की परवाह ऋषि को नहीं थी | सत्य 
कहने में चाहे जो बाधा आवे उसका सामना करने के लिये वे तेयार थे 
क्यों कि उनका विश्वास था कि वे प्रत्येक मनुष्य के द्वितकारी धर्म का 
अआगचरण कर रहे हैं | 
स्वामी दयानन्द ने सव-घर्म समभाव के वास्तविक अशभिप्राय को 
सत्याथ प्रकाश के एकादश समुल्लांस के अन्त में समझाया है। उन्होंने 
पूर्वपक्त स्थापित करने के अनन्तर उत्तर पक्ष में मनुष्य मात्र के धर्म और 
अधर्म की एकता, वास्तविक धर्म तथा बाह्याचारों की प्रथकृता आदि 
पर अत्यन्त विशद्‌ विचार किया है, जो इस प्रसंग में द्रष्टव्य है । 
प्रश्न - आप सब का खण्डन करते ही आये हो, परन्तु अपने 
अपने घर्म में सब अच्छे हैं। खश्डन किसी का न करना चाहिये । 
उत्तर- घर्म सब का एक होता है वा अनेक १ जो कहो, अनेक 
होते हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ! जो कहो कि 
विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना. दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो 
कहो अविरुद्ध हैं तो ४५क्‌ प्रथक्‌ होना व्यर्थ है।इस लिये धर्म और 
अधर्म एक हीं हैं, अनेक नहीं ।”१ 
इस महत्व पूर्ण विषय को रोचक और सहजप्राह्मय, बनाने के लिये 
महर्षि ने इसे संवाद रूप में लिखा है | इसका निम्न अंरा अत्यन्त महत्व 
पूर्ण है । इससे जहाँ घम्म के मूल तत्वों कौ एकता का ज्ञान होता हे, 
वहाँ यह भी 'जोना जाता है कि साम्प्रदायिक लोगों के द्वारा बाह्यचारों 
को छोड़ने में कौनसी बाघायें आती हैं | 
१ सत्याथंप्रकाश-एकादश समुल्लास 
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“ग्राप्त-देख, जिस बात में ये सहख ( सम्प्रदाय ) एक मत हों 
वह वेद मत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो, वह कल्पित, 
झूठा, भ्रधम ओर अमग्राह्म है |........ तब वह ( जिज्ञासु ) उन सहसोरों की 

के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो, सब लोगों, सत्यभाषण 


धर्म और अ्सत्य माषण में अ्रधम है। वैसे ही विद्या पढ़ने, अह्नचरय 
करने, पएर्ण यवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषाथ, सत्य व्यवहार आदि 
प धरम और अविदा ग्रहण, ब्रह्मचय न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, 
अलस्य, असत्य व्यवहार, छुल, कपट, हिंसा; पर हानि करने आदि 
कर्मों में ? सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धम और 
अ्रविद्यादि के ग्रहण में ग्रधर्म | तब जिशासु ने सब से कह्दा कि तुम इसी 
प्रकार सब जने एक मत हो सत्य घर्म की उन्नति और मभिथ्या मागकी 
हानि क्‍यों नहीं ऋरते हो ? वे सब बोले, जो हम ऐसा करें तो हमको 
कोन एछे 
महषि दयानन्द के जीवन में भी एक ऐसी घटना आती है।जिससे 
हमें यही शिक्षा मिलती है। दानापुर में महर्षि ओर एक यूरोपियन 
सजन मि० जोन्स के बीच निम्न वार्तालाप हुआ | 
स्वामीजी--देखिये, ईश्वर को बनाई हुई जितनी वस्तुय घूठ्न, 
न्द्र, प्रथ्वी, मेघ, वापु आदि हैं वह सब मनुष्यों के लिये समान हैँ ऐसे 
ही ईश्वरीय धर्म भी सब के लिये समान होना चाहिये या नहीं : ४ 
जोन्स- अवश्य, सब के लिये समान होना चाहिये । 
स्वामोजी--कल्पना कीजिये कि सब धर्मों का जो संख्या में एक 
सहस हैं, एक मेला लगा हुआ है, जिसमें हर एक धर्म के उपदेश अपने 
अपने धर्म का सच्चा और मुक्ति दिलाने वाला बताते हैं श्रौर दूसरे &6६ 
धर्मों को कूठा कहते हैं | श्रव आप बतायें कि कौनसा धर्म सच्चा है ! 


९ सत्याथंप्रकाश-एकादश समुल्लास 
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जान्स-+-न्याय के अनुसार ता सभो क्ूठे हैं । 
म्वासीजी--परन्तु सब सवंथा कट नहीं हा सकते | हरएक में कुछ 
कुछ सच्चाई अवश्य है| अत कल्यता कीजिये कि एक जिज्ञामु उस गेले में 
ग्राता है ओर वह हर एक सम्प्रदाय के उपदेशक के पास जाकर प्रश्न कन्ता 
है कि सत्य बोलना, चारी न करना, दया करना अच्छा है सा कठ बोलना. 
चारी करना, अत्याचार करना, तो सब एक मत होकर कहत हैं कि तय 
ब्रालना ग्रादि अच्छे हैं झर भठ बोलना आदि बुरे हैं। ग्रतः यह फिज्ञा: 
इसी प्रकार उन सब बातों का, जिनमें सबका एक मत है, एकत्र कर लत हें 
ग्रोर उन्हीं बातों को वह रुत्य घर्म मानता है | वही धर्म इंश्वरीय दम है 
इस धरम में कहीं ऐसा नहीं है कि मुदम्मय का आश्रय लिये बिना य इस्ता 
पर विश्वास स्यि बिना माक्ष नहीं मिल सकता ।?१ 
इसी मानव धर्म को व्याख्या और विवेचना महषि के ग्रन्थों में >वत्र 
उयलब्घ हं'ती है | सब-घर्म समन्बरय का यदि यही अथ लिया जाय तो काई 
अनुचित नहीं है | सत्य अहिंसा, अ्रस्त्रेय, ग्रादि की प्रशंसा सब कब्ते हैं 
योकि ये घमं के शाश्वत अर ग बाह्याचार धम का अ्र ग॒ नहीं क्थाकि य 
सब मत वालों के भिन्न-भिन्न हैं | स्वामी दयानन्द ने इसी धमं तत्व का रूक्न 
त्कार किया था । उन्होंने जब मतमतान्तरों की इन परस्पर विगेध करने बालन 
बातों का खण्डन किया तो पक्षपाती लोग कहने लगे कि मह्यरज हमारे 
धर्म का खण्डन करते हैं, परन्तु स्वयं स्वामीजी जानते थे कि जिस बात का वे 
खशण्डन कर रहे हैं वह धर्म के मूल सिद्धान्तों का खण्डन नहीं है, बल्कि उसके 
ग्नावश्यक भाग. 5९८92540]९ ॥८८ंत८ग) का खण्डन है । राम मोहन 
राय मतमतान्तरों की समीक्षा में उतनी तेजस्वित। और प्रकर्षता नहीं दिखा 
सके जा स्वामी दयानन्द ने दिखाई | उसका कारण यह था कि वास्तावक 
धर्म और उसके मूल तत्वों को मतमतान्तरों और उनके बचह्याडम्बरो से प्र*क 
करने का काय कठिन था । राम मोहनराय से यह सम्भव नहीं हो सका । 


--न---तनन-गननननाननाननीननाख।णएखए।।। 


१ महर्षि दयानन्द का जीवन चरित भाग २ प्रृ० रः८। ले० देवेद्धनाथ 
मुलत्रापाध्याय आ्राय साहित्य मण्डल, भ्रजमेर द्वितोय संस्करण | 


[| धुएं 
के इर 
गंवा अध्याय 
इसाइ आक्रमणों का प्रत्युत्तर 

+े याजजो छे साझन करों ग्च्‌ गे ध 
शठाञब्यओोीं के सुधारकों का एक प्रमुख काय यह भी शा कि 
टेसाडे घझाक़पायणाों से ड्िन्ल ज्ञातर 'े जे न 
इसाइई आकर से हन्त्र जाति को रच्तचा की जाय | राम मोहनराय और 
न कक्न सर: न किन कई ५ * पर न्र में भु ८ कप 
यानन्द दोनों ने हो इस क्षेत्र में अद्युत कार्य किया | राम मोहनराय ने 


ईसाई मत का विशेष रूप से अध्ययन किया और पादरियों से अनेक लिखित 
शास्त्रा्थ किये | उन्होंने ईसाइयों की कार्य शैली और प्रचार विधिका ; 


त्वन्त सूद्रमता से अध्ययन किया था | उन्होंने अपनी लिबंएपांटओ] 
१(४९०७276 को भूमिका में बताया है कि ईसाई प्रचारक छोटी-छोटी 


पुस्तक प्रकाशित करते हैं जिनमें हिन्दू-धर्म के मान्य देवताओं आर महापुरुषों 
का मजाक उड़ाया जाता है ' इसके अ्रतिरिक्त वे बाजारी ओर सड़कों पर 
खड़े दोकर हिन्द धर्म के विरुद्ध व्याख्यान देते हैं श्रौर यदि कोई निम्न जाति 

हे बन जाता है तो पादरी लोग उसके लिये 


का व्यक्ति लोभ या स्वार्थवश ईसाई 
$ उदाह- ण॒ को देख कर श्रन्य 


ज्ीविका के साधन जुटा देते हैं ताकि उसके 
लोगों को भी ईसाई बनने की प्रेरणा मिले |! 
राम मोहनराय ईसाई मत के प्रचार कौ रोकने के इच्छुक ये । उनकी 

ग भोले-भाले हिन्दुओं की बहकाना छोड़ दें 

के लिये वे सब प्रकार के उपाय 
अत्यन्त नंम्रता, वंक 


हार्दिक इच्छा थी कि ईसाई ले 
ओर उनको स्वर से विमुख न करें | इस 
काम में लाने को तैयार ये । उन्होंने ईसाई प्रचारकों से 
प्रार्थना भी की कि भाग्तवर्ष जैसे देश में जो, पहले से ही गुलाम है, उनका 
प्रचार कार्य शोभा नहीं देता | वे लिखते हैं-- 

एए ८८८ (४९ 098907465 ॥६९एव४८ ॥0 [2८4९ 6 
(0०5०८) 270 0]9:0प.6 ७00६5 |॥ ८0प7/0765 707 ८070 प007 
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अधथात्‌ क्‍या ही अच्छा होता यदि ये मिश्नरी महानुमभाव टर्कों और 
ईरान आदि देशों में जाकर ईसा के उपदेशों का प्रचार करते और अपनी 
पुस्तकें बाँटते, क्योंकि ये देश इड्जलेर्ड के अधिक निकट भी हैं और वहाँ 
इनके कार्य की प्रशंसा मी होती | परन्तु बंगाल में, जो अर ग्रेजों के पूर्णतया 
श्राधीन है, ओर जहाँ किसी अग्रेज का नाम ही लोगों को डरा देने के 
लिय पर्याप्त हे, यहाँ के गरीब और दीन निवासियों के धर्म और अधिकारों 
पर हमला करना अनुचित है | 
राम मोहनराय की यह निश्चित धारणा थी कि भारत में ईसाई मत के 
प्रचार की आवश्यकता नहीं है रेवरेर्ड हेनरी बेयर के पूछने पर उन्होंने 
“भारत में ईसाइयत का मविष्य”१ नामक प्रश्नोत्तर माला तेयार की थी । 
उसमें उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि भारत में ईसाइयत 
का प्रचार और घर्म परिवर्तन का कार्य सम्भव नहीं है | एक पुराने पादरी 
एवं डुबोइस के शब्दों का प्रयोग करते हुए राम मोहनराय लिखते हैं-- 
[६ ]8 गाए व€ल१6१ 0कामिणा, पा णातवेला €्शांधधं? 
ए॥८टपा7- 997९65 6॥6 8 90 षाशा 90890]व॥0ए 0 ९०7- 
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यथातू यह मेरी निश्चित ध्णा है, कि बतमान परिस्थितियों) 
(6 जुओों के ईसाई मत ग्रहण करने को कोई सम्भावना नहीं है ओर इन; 
पम शास्त्रों का अनुबाद भी उनमें इसाई मत के प्रति पू्बाँग्रद्ों कोड 
+रग्य और बातों में हानिकारक है होगा | 

इसो प्रसग में राम मोहनराय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भा 
मे काई उच्च वर्ग का हिन्दू ईसाई मत को ओर कभी अआआक्ृष्ट नहीं 0 


रू 

सकदा | केवल निम्न वर्ग के लोग ही जे ग्राथिक दृष्टि से अत्यन्त गिरी हू 
इशा में हैं. ईसाई मत की श्रोर आकर्षित हो सकते हैं कथॉंकि वे यह नाने 
है कि इसाई बनने पर उनकी बहुत कुछ कटठिनाइयाँ समाप्त हो जायेंगी। 
ग्रस्यथा आध्यात्मिक और संद्धान्तिक दृष्टिकोण से वे ईसाई धम में को 


७५ 


ग्रातषण नहीं पाते | इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कारण है जो भारत दे 

(ल्‍्अ कान छह पे नर 
निवासी ईसाई मत को ग्रहण करने में इतनी व्यग्रता नहीं दिखाते, राममोह् 
गाय ने स्पष्ट ऋूर दिया है-- 


घापाह 6त0लाग€ अता पर6 ॥85074765. खगगशभ्ा।ओं) 
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ग्र्थात्‌ जिन भिद्ध स्तों का प्रचार इसाई पादरों क ते हैं, वे तक की दि 
मे तो मुउतमानी सिद्धान्तों से भी हेव हैं और कई बातों में प्रचलित हि 


५ 
अं 


श्वार्सों की तरद्व ही मूखतापूण हैं । इसलिये हि और मुसलमान कई 
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भी युक्ति को दृष्टि से ईसाई मत से प्रभावित नहों होता और + ईसई मत 
का स्वीकार ही करता है | 

श्रोगसपुर के पादरियों ने जब हिन्दू धर्म के शास्त्रों ओर सिद्धान्तों पर 

आआत्तिप किये ता राम मोहनराय ने 'शिवप्रसाद शर्मा' के नाम से इनका उत्तर 
दिया ।१ इस [वाद से अनेक बातें स्पष्ट हो गई | राम माहनराय ने जहाँ 
हिन्दू धर्म के शास्त्रों और सिद्धान्तों पर की जाने वालों शकाओ्रों का युक्ति- 
पूवक समाधान किया, वहाँ उन्होंने साथ ही साथ ईसाई मत को मिथ्या 
बातों से भी जनसाधारण को परिचित कर दिया | उन्होंने ईसाई पादगी से 
पूछा कि आप एक ओर तो पुराणों पर ञ्रक्षेप करने के लिये तेयार हो जाते 
हैं और कहते हैं कि पुराणों में ईश्वर को अनेक रूप और श्राकृतियाँ घारण 
करने वाला ब्ताया गया है उसके स्त्री हे, बच्चे हैं, वह शरीर घारण कर कम 
' करता है ओर इच्छाओं के वश में है आदि | परन्तु कया कभी आपने अपने 
शास्त्रों का भी विचार किया है जिनमें ईसा को ईश्वर मानते हुए शरीर धारी 
प्रतिपादित किया है तथा पवित्र आत्मा (0ए7 ७॥7087) को फाख्ता की 
शक्ल का बताया है | क्‍या यह ईश्वर को शरीरंधारी कहना नहीं है ! यदि 
यह सत्य है तो आप में ओर पोराशिएों में श्रन्तर ही क्‍या है | 

इस प्रसंग में राम मोहनराय ने ईसाइयों पर दस आक्षेप किये और कहा 
कि इन अ्रसगतियों,के रहते ईसाई मत पोराणिक मत से किसी प्रकार भी 
श्रेष्ठ नहीं हो सकता | राम मोहनराय के दस प्रश्न ये हैं :-- 

( १ ) क्‍या ईसा को ईश्वर मानते हुए ईसाई यह दाबा कर सकते हैं 
कि वह अपनी इन्द्रियों से कार्य नहीं करता था अथवा उसमें मानव सुलभ 
विकार आदि नहीं थे ! 

( २ ) उसके मन में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ ! 

( ३ ) क्‍या कभी उसने दुख और कष्ट को अनुभव नहीं किया ! 


। ]॥ट 407 07९09] १(३४००76 07 06 7785$0747ए 270 
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। ४ ) क्या वह खाता पीता नहीं था ! 

( ५ ) क्या वह अयनी मत, भाइयों ओर स-4न्धर्यों के राथ बहुत 
काल तक जीवित नहीं रहा £ है 

( ६ ) क्‍या उप्का जन्म नहीं हुआ था ! 

( ७ ) क्‍या वह मरा नहीं था ! 

( ८) क्या पत्रित्र आत्मा जो स्वयं ईश्वर है, कर्ता के रूप में एक 
न्थान से दूसरे स्थान पर नहीं मठकता था 

( £ ) क्या पति भ्रात्मा ने मरियम से गर्भाघान कर ईसा को उत्सन्न 
नडीं किया ! 

( १० ) यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईसाई लोग हाँ? में देते हैं ओर उन्हें 
ना देने ही पड़े गे क्योंकि बाइबल में ये सब बात मौजूद हैं, तो वे थुराणों 
ये क्‍या दोष निकाल सकते हैं ! यदि वे यह कहें कि ईश्वर सर्व शक्तितमान्‌ है 
और वह सब बुछे कर सकता है तो पौराणिक लोग भी अपने अवबतारों के 
सम में यही उत्तर देंगे।१ 

इस विवाद के बढ़ने पर “समाचार दर्पण” के ईसाई सम्पादक ने पवित्र 
आत्ज के कमेड़ी के रूप में आने का समर्थन किया | इस पर राम मोहनराय 
ने 3720707०4) )(४९३०४॥८ ९०, 3 में यह टिप्पणी लिखी-- 
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अर्थात्‌ पवित्र झ्रात्मा का फाख्ता का रूप धारण करने को बात स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ ईताई सम्याडक पौराशिक हिन्दुओं को इस धारणा का कैसे 
स॒ कर सकता है | कि ईश्वर ने मछुली या गाय का रूप धारण किया | 


उचद्द 


[७७ ॥879077007०%। ॥(9832॥76 )१0, 2 9. 63. 
विस्तृत श्रालोचना के लिये देखिये-राम मोहनराय, केशवचन्द्र सेन, 
हा ननीकाकाकलिविशिनिविकन जे० ० गंगाप्रसाद उपाध्याय | 


हि 


ता 
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स्वामी दयानन्द ने भी सत्यार्थप्रकाश के १३ वे समुल्लास में ईसाई मत 
की समीक्षा की है | उसमें उन्होंने बाइबल की मुख्ण-मुख्य ग्रायतों को आल।- 
चना में यह घ्पप्ट ८.२ दिया है कि ईसाई मत की शिक्षायें अ्रन्धविश्वास से 
पूर्ण हैं और उनसे मानव-ज्ञाति के नेतिक और आध्यात्मिक श्रभ्युत्थान को कोई 
सम्भावना नछ्टीं है । इस समुल्लास की ६८ वीं समीक्षा में स्वामीजी ने जो 
ब'तें लिखी है वे गममोहनराय के उपयुक्त तकों से पूर्णतया समानता; रखती 
हैं | स्वामीजी के कथन का भी यद्दी भाव है कि टंदि पुराणों की गणष्पों का 
पिथ्या माना जता है तो काई कारण नहीं है कि बाइबल की ऊटपटांग, 
युक्त और तक विरुद्ध गाथाओं का भी इस कोटि को क्‍यों न समक्रा जाय ! 
वे लितरते हैं -'थे सब बातें भाले मनुष्यों को फसाने को हैं क्योंकि जब ईसाई 
लोग इन विद्या, सृष्यिकर्म विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय , 
घनवन्तरि, कश्यप आदि की कथाओं को मिथ्या क्‍यों कद्दत हैं ! जो उक्त बातें 
मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्‍यों नहीं, जो दूसरे की को मिथ्या और 
अपनी म्ूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्‍यों नहीं १” १ 
यहाँ तक तो ईसाई मत के प्रचार कौ समस्या पर राम मोहनराय और 
घ्वानी दयानन्द एकपमत हैं | परन्तु अगे चलकर उनके इृष्टिकोण में अन्तर 
उपस्थित हो जाता है । यद्यपि राम मोहनंराय की प्राचीन श्रार्य धर्म के प्रति 
हृढ़ आस्था थी परन्तु ईसाई मत का कुछ उनपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे ईसाई 
मत और उसकी शिक्षाओं के बड़े भारी प्रशंसक बन गये । स्वामी दयानन्द की 
तो केवल बदिक धर्म के प्रति ही अट्ूट निष्ठा थी उनका ईसाई आदि मतों से 
प्रभावित होना ग्रसम्भव ही था क्‍योंकि वे उसकी त्रुटियों और असंगतियों 
से पूणतया अबगत थे । जो व्यक्ति धर्म का मौलिक रहस्य ,जानता है वह मत्त 
मंतान्तरों के चक्कर में कदापि नहीं पड़ संकता । राम मोहनराय ने ईसा और 
उसके उपदेशों के प्रति जो श्रद्धा युक्त भाव प्रकट किये उनका क्‍या परिणाम 
हुआ और ब्रह्म समाज की विव्रारवारा को उसने किस प्रकार प्रभावित किया 
यद हम अगले अध्यायों में देखेंगे | 


( ८८ ) 
दसवां अध्याय 


इसा के उपदेशों के प्रति घारणा 


जेसा कि हम गत ब्रध्याय में सकेत कर चुके हैँ राम मोहन रायदो। 
इसाई मत ने बहुत प्रभावित किया था। ईसाई मत का अध्ययन करने के 
लिये राममाहन राय का ग्रीक और हित्र भाषा में बराइबिल पढ़नी पढ़ी। 
इस अध्ययन का परिणाम यह हुश्रा कि राममोहन राय को बाइजिल की 
शिक्षाय अत्यन्त उदात्त और महत्वपृर्ण प्रतीत होने लगीं | उनको यह 
धारणा बन गई कि मूल बाइबिल में ईसा को देबी शक्ति सम्पन्न पुरुष नहीं 
माना गया है और न उसे ईश्वर पुत्र ही ध्रोषित किया गया है | इसी प्रकाः 
त्रित्व का सिद्धां। (।7०॥ए) भी मूल बाइबिल के प्रतिकूल है, यह 
राममोहन राय का विश्वाब था । जे-एन, फकु हर ने राममोह्न राय के 
ईसाई मत सम्बन्धी विश्कास का निम्न शब्दों में प्रकट किया है-- 

“8 छ9090॥ 8 ए40 (0750 ए३६ 2 ६7९50 ||:८ ॥॥ग- 
5८]6, (90 75 665८ए68 ॥्र5णराव८४8:000 मा थ्ात॑पश 
06 00]6 €ता66 ए (॥990]02ए 48 8 92९ 77509॥6”,] 

अर्थात्‌ राममोहन राय का यह विश्वास था कि ईसा भी उनकी तरह 
ही एक ईश्वर को मानने वाले थे | उसके शिष्यों ने उसको गल्तं समभा 
ओर ईसा सम्बन्धी समस्त अ्रद्ौकिक विश्वास मिथ्या है |” 

राममोहन राय की इस धारणा का तो ईसाई लोगों पर कोई शेप 
प्रभाव नहीं पड़ा और न वे उनके विचार्गें से कभी संहमत ही हुये | इसके 
विपरीत श्रीराम पुर से प्रकाशित होने वाले ए+९#त ७ ]709]9 नामक 
पत्र में मासमेन नामक पादरी ने उनके विचारों की कटु झ्रालोचना की श्रौ 
कहा कि राममोहन राय ईसाई सिद्धाँतों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। 
राममोहन की विजय तो तब समभो जाती जब उनकी नई गवेषण ओों श्रौर 
युक्तिपूर्ण धारणाओं का ईसाई समाज में सम्मान हुआ होता। परर्तु हम 

२००ज आज 
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ग्राज भा देखते हैं कि इस. मत म॑ तित्ववाद और ईसा के देवी शक्ति 
सम्पन्न पुरुष दाने का सिद्धाँत उतनी हो श्रद्धा से माना जाता है जितना 
राममोहनराय के समय म॑ माना जाता था | अतः हमारी यह धारणा और 
भा दृढ़ हो जाती हैं कि ईसाई मत की ओर श्राकर्पित होकर राममाहन/य ने 
ग्रपनी हो शिथिति का हानि पहुँचाई | कहावत ग्रासद्ध है- सीख हाका दा ए 
जाको सीख सुद्दाय |” ईसाइयों ने राम मोहनराय के गम्भीर स्वाध्यायथ श्रौर 
ग्रनुसंघान का लाभ तो नहीं कुछ उठाया, ' इसके विपरीत उनके सम्बन्ध में 

दर धारणा बनाली कि रामम्रोहन राय ईसाई मत से बड़े भारी प्रभावित हुये 
हैं और उन्होंने अयने ब्राह्म समाज में इताई विश्वार्सो का प्रविष्ट कर दिया 
है | जसा कि जे-एन, फकु हर न अपना पुस्तक में लिखा है-- 

“ए['6 [07८९8 जरगांटा [#0ए९९ टा८थए८ !0 97 ४४८+८ 
पा१4८९६:४०7409]ए (77500070ए जाते 6 वंगीप्रढा८ए ० ॥6 
ए€छ [7 2८7८79).'' “ 

अर्थात्‌ जिन शक्तियों ने राममोहन राय को विशेष क्रियाशील बनाया 
वे इंसाइईमत और पाश्चात्‌ प्रभव की हैं | इस कथन में पर्यात तंथ्य दे कि 
ईस ई मत के विष में राममाहन गाय की धारणायें धीरे धीरे श्रत्यन्त एशंसा 
पूर्ण और आदरस्पद बन गई जेसा कि थागे दिये जाने बाले प्रमाणों स*ज्ञात 
होता है । 

सर्वप्रथम राममाहन राय ने ईसा के उपदेशों का एक संग्रहर प्रकाशित 
कराया जो कलकत्ते के वेपटिष्ट मशन प्रेस द्वारा १८२० ई. में प्रकाशित 

हुआ । ईसाई पादरियों के द्वरा इसका विरोध द्वोने पर उन्होंने अपनी 
धारणाओं के स्पष्टीकरण के लिये तीन अ्रपील प्रकाशित कीं जो प्रथम, 
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द्वितीय और अ्रन्तिम अपील के नाम से प्रसिद्ध हैं | द्वितीय श्रपाल के ट्रन्त म 
राममाहनराय लिखते ई-- 
तू; + *त6हतँ,. हर 
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। ्र्थात्‌ मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि ईसाई 
स पृण॒तः मुक्त है । इसलिये में इस मत के सिद्धाँतों के प्रकाशन में प्रसन्नता 
का अनुभव कर रहा हूँ जो कि शान्ति श्रोर श्रानन्‍्द के साथक हैँ | जिम 
ब्यक्ति ने ईसाई पादरियों द्वारा किये जाने वाले हिन्दू धर्म के प्रति श्राप 
का उत्तर देते समय चाइबिल से ही ईसाई मत को त्रित्ववादी सिद्ध किया था, 
श्राज वही व्यक्ति ईसाई मत का प्रशंसक बन कर उसका बह्ठदेवतावीद़ मे 
मुक्त एकेश्वरवाद का धर्म बता रहा है। इससे अ्रधिक विडम्बना श्रोर क्या 
हो सकती है ? जो व्यक्ति ग्राजन्म ईसाई पादरियों के विरुद्ध संग्राम ऊेती 
रहा और जिसने हिन्दू धर्म का रक्षा के लिये श्रपना सवस्व स्वाहा कर द्व्या 
वही व्यक्ति स्त्रयं ईसा का श्रनुथाथो बन जाय और उसको लेखनी ₹ ऐसे 
शब्द निकलने लगें, तो इन पर विश्वास करना भी कठिन हो 
जाता है | 
बस्तुत: बात ऐसी ही है | राम मोहनराय के विचारों में उतना बोर 
परिवर्तन हो जाना श्राकस्मिक नहीं था । इसका कारण मी द्व ढ़ा जा सकता 
है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व हम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई ईसाई मत $| 
प्रशंसा पूण प्रशस्त्रियोँ श्रौर श्रन्य विद्वानों की सम्मतियाँ यहाँ उद्ध,्त $ 
देना ग्रावश्यक समभते हैं, जिनसे यह ज्ञ/त हो जायगा कि राम मोहनराग 
का टरप्टिकोण किस प्रकार परिवर्तित ही गया था | 

रेवरेण्ड देनरी वेयर को लिखें गये पत्र में राम मोद्दनराय लिखते हैं- 
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बर्षात्‌ में यह सोचता हूँ कि यदि ईसाईयत को ठीक प्रकार से .व्यवहार 
४्लाबा लाय तो उससे, अन्य धर्मों दी अपेक्षा संसार की नेतिक और 
 उने तिक उन्नति होने की अधिक सम्भावना है | 

८ दिसम्बर १८२२ को लिखे गये एक पत्र में राम मोहनराय ने यह 
छाशा प्रकट की है कि हम उस दिन की प्रती च्वा में हे जब कि ईश्वरीय 
:बता और ईसा का उदृ श्य समस्त विश्व में फेल जायगा | उनके वास्तविक 
शब्द ये हैं -- 

#५9०2 2079677ए 909९ ६990, 770प27 ६7९८86 7729775 
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इस स्थिति तक आते-अ्र/ते राम मोहनराय को विश्वास हो गया था कि 
इसा की शिक्षायें ही नेतिकता की वृद्धि करने वाली और विचारशील लोगों 
के लिये ग्रदण करने योग्य हैं | इद्धलण्ड के श्री जान डिग्वी को लिखे गये 
ब्रयने पत्र में वे लिखते हैं--- 
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अरथांत्‌ ध मिंक सत्य सतत की खोज करता हुआ मैं इस परिणाम पर 
पता हूँ कि ईसा के सिद्धान्त नतिकता ऊे प्रसारक और जिचारशील मनुष्यों 
के! सतः स्थिति के अधिक अनुकूल हे अ्पेत्ताकृत उन सिद्धान्तं। के जिनको मैं 
जन पाया हूँ | साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि संसार के अन्य र रो 
को अपेक्षा हिन्दू अधिक श्र धविश्वासी और दयनीयप्राणी हैं पाठक देग्व सकते 
हैं | राम मोहनराब के विचारों में कितना घोर ग्रतर आरया है तराइबल ऊई। 
शक्ञा और पास्वात्य विचारों के सम्यक ने उनझे अन्दर ऐसी हीन भावना 
उत्तन्त ऋर दी है जिसके कारण उन्हें हिन्दू धर्म एक प्रतनशोल धर्म दिखाई 
देता है और ईसा की शिक्षायें उन्नति को और ले जाने वाली दिखाई देती हूँ 
वे यह नहीं सोचते कि यदि ईसा की शिक्षाओं में ही इतने गुण होते तो 
उनका प्रचार हरने के लिये ईसाई पादरियों को छल कपट और धूतंता की 
सहायता नहीं लेनी पढ़ती ईसा की शिक्षा स्वतः ही सवंत्र व्यापक हो जाती । 

इंसाई आज रशात्त्र के प्रति राम मोहनराय का क्रुकाब कितना स्पष्ट था 
इसे प्रमाणित करने के लिये निम्नस्मृतियाँ दृष्टब्य हैं:--पादरी फकु दर ने 
जिच्ाहे। 

“ुझ धार प्रश्ञात ० €ग९8 धर 54ए पी: 8पए:८०786ए रण 
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ग्र्थात्‌ आचारशास्त्र के विषय में उसने ईसा के उपदेशों की डच्चठा 

# 5: [ 6 ब्> उपदेशों ग्ग्र 
का अनुमव किया या । उसने अपनी पुस्तक में ईसा के नेतिक उपदेशों भर 
अपने देश वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है और उनसे स्पष्ट कद्ा है कि 


औ्रोर आनन्द के साधन हैं | 
प्रसिद्ध विद्वान मेक्समूलर भी इसका समर्थन करते हैं | 


] ०१८ फ़टहणा$ १0ए४८ऋ८टा] 47 [ए044 9. 89. 
]. हित) 7704 ०ए (0 748774॥/75॥72., 0. 84. 


उनका अध्ययन करें और उनके अनुसार चलें उसकी दृष्टि में ये उपदेश | 


निज 


(फरत॑ंइप्रशा।ए एिणा जा टॉफाटब 9007  रां८फ, | 
अर्थात्‌ आचारशास्त्र की दृष्टि से राम मोहनराय की कोटि के मनुष्य 


ईसाई मत को शिक्षाओं सेन ता आँखें मूद ही सकते थे ओर न उन्होंने 
ऐसा किया हो | 


(६ हिझ्े 9) 
ल्‍: १ ॥ एप .५छ८ ० फिद्या जैंगीशा पिठए <०पोतव 0 
ज्यत॑तते 7० धाप: पाढं। €ए९४ ॥0 पाल 5पफुध्यठतााए ० 


जो व्यक्ति एक दिन ईसाई मत के भारत में प्रचारित किये जाने का घोर 
विरोधी था और जिसने एबे डुबोइस की सम्मति उद्ध त कर यह स्पष्ट घोषित 
झरूर दिया था कि भारत में ईसाई मत के प्रचलित होने ओर यहाँ के लोगों 
के इस,ई बनने को कोई सम्भावना नहीं है वद्दी व्यक्ति आज ईसाई मत के 
चक्कर मे पड़ कर यूरोपियन पादरी को लिख रहा है कि वह भारत में और 
अधिक पादरियों को भेजें जो यहाँ आकर पाश्चातशिक्षा ओर ईसाई आचारों 
का प्रतार कर वे लिखते हैं । 


+ छएटाए 006 ज्व० 47-८72558 52] क्‍। ऊल्मशा ०६ 9६ 
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अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भाइयों की उन्नति में दिल्ूचस्पी लेता है 
आपको तथा आपके मित्रों से प्रार्थना करेगा कि आप बंगाल में यथाशक्ति 
ऐसे ध्रवारक और उडपदेशक भेजें जो यूरोपियन ज्ञान विज्ञान और ईसाई 
आ्राचार शास्त्र के ज्ञाता द्वां उनके द्वारा यहाँ ज्ञान का प्रचार होगा इसी प्रकार 
प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में राममाहनराय ने यह स्वीकार किया है कि भारत 
म यूनाटेगियन मिश्नरी स्कूलोंका स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है-- 


4 +#7॥6 ल्‍270579८टाए५ गंगा | 97 49049 9.688. 
4 ४7 2४०४०7 ६0 २७770 ॥६75009. 70. 60. 


( ६४ ) 


€"< छः कक 
इसाइ 


जि डे द्वरा भारताय क्षात्रों को यूरोपीय शिक्षा ग्रग्र जी भाषा श्रोर इसाइ 
ग्रचार तथा छथिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके इसलिये मेक्समूनर के निम्न 
कथन से हम सहमत हैं । 


[6 ४005८ छ0॥ 6॥6 ॥7]०६७६ । ९४0९९ 270 ८॥॥70549॥॥0॥ 
0० (रवशातागए, 6 22९पए])ए० षताल्त ॥€ रिट्फ | ९३४३- 
ग्रल्गा, बाते गल ज्8ए [णाल्त पा० (फरंह्रांशा छठ, 7] 


र्थात्‌ राममोहनराय ने ईसाई मत को ग्रत्ति अत्यन्त श्रादर और उत्साह 
पूण शब्द व्यक्त किये उन्होंने नये श्रहद नामें को ध्यानप्रवक पढ़ा था श्रोर 
उन्होंने स्वेच्छा से ईसाई उपासना को स्व॒ कार किया था । 
राम माहनराय के ग्रन्थों और पन्नों तथा उनके विषय में. श्रन्‍्य दिद्वानों 
के जा उद्धरण दिय हैं उनसे यह मली भांति विदित हा जाता है कि उन 'र 
इंसाई मत का कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा था और यह उस परिस्थिति 
में हुआ जब कि वे प्राचीन वैदिक धर्म की मदत्ता और उसकी सर्वांगीन प्रगति 
गामी शिक्षाओं से भत्नी भांति परिचित थे राममाहनराथ का इसाइ मत % 
पति यह भ्रुकाव ब्राह्मसमाज के लिये कल्याणकारी सिद्ध नहीं छुबत्रा 
केशवचन्द सेन में इसने अतिबादी रूप थ।रण कर लिया और धीरे धीरे उसने 
ब्रह्मसमाज में बचे खुचे हिन्दुत्व और राष्ट्रीय भावों का भी समाप्त कर । 
केशव में ईसाई मत की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती द्वे उसवे, मुल म 
राम मोहन राय का यह ईसाई मत के प्रात माह ही है जा श्री सुत्त अत्त्वा 
मंद्दे। 
यहाँ हमें इसके कारणों पर भी विचार कर लेना चाहिये श्रौर यद्द मं 
दुख लेना चाहिये कि स्वामी दयानन्द में प्रश्नत्ति बृहिंगत क्‍यों न हो सके 
स्वामीजी भी बाइबल के श्रध्ययन के विरुद्ध नहीं थे बल्कि उन्होंने तो त्रय॑- 
टक्तु समुल्लास की श्रनुभूमिकामें स्पष्ट लिखा है सब मनुष्थों को उचित है कि 
सबके मत विषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति या असम्मति दें 
उन्हों ने स्वय बाइबल के हिन्दी और संस्कृत थ्रनुवादों का गम्भीर परिशीलर 


जा 


१ स्त्याथ शअरकाश त्रयादश समुल्लास, अ्रनु भूमिका 


हा 


व फगणसशलणागक एगएापा 7एएएएए पणणएाज"णक 


रा... 


( ६४ ) 


कहा था परन्तु उनकी धारणु।यें राम मोहननराय के विचारों के प्रतिकूल थी 
क्यो 3यानन्द के द्वदय में बेदिक धम की सत्यता मद्दानता श्रीर उदारता की 
को गम्भीर छाप पड़ी हुई थी कि उसके स्थान पर सहज ही अन्य संस्कार्रों 
८ पड़ना कठिन था वेढों और उपनिसदों की गहन गम्भीर विचार सारणि 
श्र उदात्त आनार शिक्षा के सम्मुख बाइबल की शिक्षायें वेसी ही हैं जेसी 
के सामने वामन । श्रतः इसमें कोई थ्राश्चय नहीं है कि स्वामी दयानन5 
“ उनका बोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा वेदों के अनुकूल हो उपनिषदरमनुस्मृति 
गैता पातन्‍्जल योग्दशंन थआ्रादि अ्रष ग्रन्थों में जिन नीतिक शक्ष्ाओं का 
संकलन किया गया है बह ससार के ज्ञान भंडार की अमूल्य निधियाँ हैं एस 
मूल्यवान सग्णि रत्नों की विद्यमासता में बाइबल के 5पा7707 ०7 ॥८ 
१०७४६ अधि की शिक्षाओं के मध्च्च को स्वीकार करना ऋषि दयाननन्‍्द के 
ाय काटठन था | 
राम मंाहनराय की स्थिति इसस भिन्न प्रकार की थी | वेदों को ता बात 
ही क्या, वे उपनिषदों के भी तलरुग्शी विद्वान नहीं थे | ऐसी पर्णिःर्थात मं 
यदि उनके समक्ष ईसाई मत की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें आ गई तो वे उनस 
बड़े प्रभांवत हुए. और लगे उन्‍्टीं के गीत ग ने | परन्तु उसका परिणाम बड़ा 
भयंकर छुआ । इस प्रकार ब्रह्म समाज में ईसाई तत्व प्रच्छान्न किन्तु शक्ति- 
शाली रूप में प्रत्निष्ट हो गया, जिसे दूर करना उसके भावी नेताओं के लिये 
बढ़ी भारी समस्या हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप ब्राह्म समाज क। 
भारत के घार्मिक इतिहास में केबल नाम ही शेष रह गया । 
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] श्८-२४ ३० में (१0॥0970६८८ ०६ ?फ998९ ।75:.स्‍ ७८८३7 के सभार्षात 
का भाषण | 


( ६६ ) 
गयारहवां अध्याय 


शिक्षा की समस्या 


भारत में श्र ग्रेजी शिक्षा का श्री गणाश लॉड मंकाले का कुटल न 


के द्वारा हुआ है | लॉड मेकाले ने एक पत्र में अपनी इस नीतिको ओ| | 
सकेत करते हुए लिखा था-- 
हक 6 7१]0७95 00 0907 965 (0 (80[]7 £१॥ लो 2955 ७ [0॥ ॥॥॥४॥ै। 3 
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श्रर्थात्‌ हमें एक ऐसे वर्ग के निर्माण करने का यत्न करना चाहिये ४ 
हमारे उन लाखों व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ का क्राम कर सके जिन परह्ा| 
शासन करते हैँ | एक ऐसा वर्ग जो रक्त और वर्ण की दृष्टि से भारतीय है ती 
परन्तु रुचि ओर विचार, थ्राचार और मम्तिष्क की दृष्टि से श्रग्रेज | र्भि 
बट समय था जब कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार भारत में नई शिक्र 
सम्बन्धी व्यवस्था करना चाहती थी | प्रारम्भ में सरकार का विचार भार 
वासियों को प्राच्रीन पद्धति की दी शिक्षा देत का था | उस समय उक्त नो 
;्रह्ोंद्य की कृटि बुद्धि ने काम किया | उन्होंने साचा कि यदि भारतवासि रॉ 
की शिक्षा दीक्ष श्र॒ग्न॑जी पद्धति पर नहीं हुई तो उनमें पराधीनता का संखा| त्यार 
दृढ़ नहीं हो सकेगा और न श्र ग्रे बी राज्य ही यहाँ चिरस्थायी हो सकेगा। श्रौर 
उन्हीं 


रक रत्न 
वर्द्वी 


किसी भी देश को श्रधिक समय तक गुलाम बनाये रखना होतो 4 
के लोगों की भाषा और शिक्षा की राष्ट्रीय परिपाटी को बदला कर उ््क| कि 
स्थान में विदेशी भाषा श्रौर शिक्ञा का प्रचार कर देना चाहिये। इसी कृ करें 
मन्त्र का प्रयोग लॉड मैकाले ने किया | उन्हें श्रपने इस कार्य में सफलता 
मिली इसकी चर्चा उन्होंने सन्‌ १८३६ में लिखे गये श्रपने पिता केगा , 
एक पत्र में की है ! बे लिखते हैँ-- ह 


| 
। 


( ६७ ) 
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अ्रथात्‌ जा भी हिन्दू अ्रग्न॑ जी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वह श्रपने धम 
के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास स्तरों बठता है। कुछ केवल दिखाने के 
हय में उस मानते हैं | अधिकतर शुद्ध ८ केश्वग्वादी बन बाते हैं और कुछ 
ईसाई हो जाते हैं | यह मेरा दृढ़ और निश्चित विश्वास है कि यदि शिक्षः 
की हमारी योजना पूरी तरह काम में लाई गई, तो अब से तीख वष पश्चात्‌ 
बंगाल के उच्च घरानों में एक मी मूर्तियूजक ( हिन्दू ) नहीं रहेगा । 
| मेकाले की शिक्षा नीति का पर्याप्त दिग्दशन हो चुका, परन्तु आराश्चय 
|| ता यह है कि राम मोहनराय की शिक्षा विषयक नीति भो उससे अधिक 
क्‍ भिन्न नहीं थी । 
जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय सरकार का विचार 
“कन्रकत्त में एक संस्कृत कालेज खोलने का था | प्राचीन शिक्षा पद्धति दे 
 पद्षपाती लाग इस योजना से प्रसन्नता ग्रनुभव कर रहे थे । परन्तु राममोहन 
४| गय की दृष्टि में संस्क्रत कालेज की स्थापना और सस्कृत शिक्षा का पुन%- 
॥॥ तथान एक अनावश्यक और द्वानिकर वस्तु थी । उन्होंने इसका विरोध किया 
| और एक पत्र तत्कालीन गवनर जनरल लॉर्ड एमहस्ट का लिखा! जिसमें 
उन्होंने संस्कृत शिक्षा का डट कर विरेध किया और सरकार से प्रार्थन/ को 
मे कि वह सम्कृत कालेज खोलने का विचार छोड़ कर श्र ग्रेजी शिक्षा का प्रचार 


[)0.0290807. 
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राम मोदन राय ब्र ग्रेजो शिक्षा के बोर पद्यपाती थे | श्री रौमांगल! ने 
उनके विषय में ठीक हो लिखा है -- 

नि (]३१०॥ ै]0॥व7॥ ॥0ए) एटा 5049# 3$ ६०0 ए७०5]). 9 
ए०ण-९ ६0 20 ॥9898शी 45 घीलं। परा[एटा४9] 008५98८, 
(0 ॥037९ [00[4 जला) 5024]ए ब्वाते पाला ६० 2८॥0९ए९ 
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अथात्‌ राम माहन राय यहाँ तक बढ़े कि उन्होंने अ्रग्न॑ जी का भारत- 
वासियों को अपनो भाषा स्वीकार क ने की इच्छा प्रकट की | वे भारत का 
सामाजिक दृष्टि से पाश्चात्य- देशों के नमूने पर लाना चाहते थे उसके 
पश्चात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त करना और एशिया के अ्रन्य भागों में नवज्ञागस्ण 
का प्रकाश फेलाना उनका लक्ष्य था | राम मोहन राय श्र ग्रंजी को भारत 
की राष्ट्र भावा तो नहीं बना सके हाँ, उनको अ्रग्नेजी शिक्षा के प्रचार मे. 
सफलता अवश्य मिली | भारतवासियों की म'नंसिक गुलामी के लिये हब 
अ्ग्नेजी शिक्षा को दोषी ठहराया जाता है तो हमें यह भी नहों भुलाना 
चाहिये कि उसकी वकालत करने वाले राम मोहनराय जसे व्यक्ति भी उत्ने 
ही दोषी हैं जितने लॉर्ड मैंक|ले | यदि उस समय राम मोहन राय ने श्र ग्रन॑जी 
शिक्षा का पक्ष नहीं लिया होता तो भारत को शिक्षा व्यवस्था का रूप कुछ 
और ही हुआ होता । रा ्ि 

ला्ड एमहरस्ट को पेश किये गये श्रपने पत्र में राम मोहनराय ने 
लिखा-- ६. 5 | ्ि र 
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अर्थात्‌ हमें यह ज्ञात हुआ है कि सरकार पश्डितों के. नियन्त्रण में एक 
ऐसा संस्कृत स्कूल स्थ पिते करने जां रही . है, जिसमें प्रचलित परिषाटी के 
अनुस र संस्क्रत शिक्षा दीं जायगी | इस पाठशाला से यही. आशा , को जाती 
है कि इसमें जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनके मस्त्कि में व्याकरण के 
सूहत नियमों और दार्शनिक यूकछम भेदों को दुस-ठुस कर भर दिया जायगा 
जिनका कि समाज और उन विद्यार्ियों के लिये भी कोई महत्व नहीं द्दे | 
सस्कृतं भाषा की कंठिनाई की, ओर संकेत करते हुए राम : मोहनराय 
लिखते हें... |. ः 
“जल 8ाहत-क्राहुपब2०, 80 संतिव्पा। पा शप0०४: 2. 
]6 6 पंशार ३8 .06८८४5व०ए- 407 45. ३९०८वुपां४४०॥, 48 एछ८]] 
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038 प७३07 रे [द्ाठ6986, 2770 (06 वढ्द्ययांए8 . ०07०62६0 
प॥ात९४ (98 - 4779८7ए0प$ एल, 45 ई४४ [077 ध्पर्विटांटा। (0 
ए८ज़ब्ाते +96 ]400प्ा 6 ३०१८०४४ए४ :.24. 
' अर्थात्‌ संस्क्रत भाषा-इतनी कठिन है कि उसे सीखने के लिये लगभग 
सारा- जीवन लगाना पढ़ता है| ज्ञान प्राप्ति के मांगें में यह शिक्षा ही बई 
_ युर्गों से बाधक सिद्ध हो रही है| इसे सीखने. पर जो लाभ प्राप्त होता हे 
वह इसको सीखने में किये गयें परिकाम की बुलना में नगण्य है । सल्कृत 
शिक्षा पद्धति से परिचंय रखने वाला कोई भी व्यक्ति राम मोहन राय के मत 
से सहमत नहीं हो सकता । संस्कृत सीखने में जिन्दगी खपा देने की मूखंता 
वे लोग करते हैं जो ऋषियों की अध्ययन. अ्रध्यापन विधि से श्रनभिज्ञ होते 
हैं | अन्यथा ऋषि दयांनन्द ने पठन-पाठन की जो विधि सत्वार्थप्रकाश के 
तृतीय समुल्लास में लिखी है उसका शअ्रनुसरण करने पर ब्रह्मचर्य काल में ही 
सांगोपांग वेदों और अ्रन्य शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है। ऋषि 
लिखते हँ--“'ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि कट बीस वा 
इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृत- 
कृत्य दो कर सदा आनन्द में रहें | जितनी तिद्या इस रीति से ( श्ार्ष पाठन 


१ सत्याथप्रकाश-तृतीय समुल्लास 


( 906 ) 


प्रणाली से ) बीस वा इक्कोस वषों' में हो सकती हे उतनी अन्थ प्रकार से 
( श्रनाष प्रणाली स ) शतबंष में मी नहीं हा सकती ।”? 


इस। प्रस- में राम माहनराय संस्कृत व्याकरण के नियमों का उपद्दास 


करते हुए लिखते हें-- 
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अर्थात्‌ सस्कृत व्याकरण के यूदृम नियमों के अध्ययन म॑ नवयुवर्कों का 
डिन्दगी के बहुमूल्य १२ वो को कक देगा सरासर गलती है । डदाहरण 
के लिये-खाद? का प्रयोग जाने के लिये होता है और 'खादति? वह? (सः) 
के साथ ञ्रातः है | ग्रव शक्रा यह उत्न्न द्वोवी है कि खिदति' शब्द से हो 
यह अ्रर्थ निकलता है कि इसका प्रयोग 'सः! था 'सा! के. साथ हं।ना चाहिये 
अथवा 'ति' प्रत्य्य लगने से इसका यह श्रय॑ बना | जेसे- अ्रग्र-जी भाषा में 
पूछा जाय कि ८४८! का क्‍या अर्थ हे और ठसके थ्!गे 5' लग.ने पर क्‍या 


श्रथ हो जाता हे ग्रादि ।”? ॥ 
हमारा निवेदन है कि केवल उपद्दास करने से ही संस्कृत व्याकरण का 
गौरव कम नहीं हो जाता । महर्षि पाणिनि और पतश्चलि जेसे ऋत्ियों ने 
ध्ंत्कृत ध्याकरण शास्त्र की रचना की है और उनकी इस मददाखृष्टि का देख 


कस 


७०. न्‍मं>ममककमथ०७+क- 4-4» भ+आ 


। 799, 9. 473, 


लगारशातत्ततऋ_, 7 
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#7 सभो पौर्वात्य और पाश्चात्य त्रिद्रान चकित रह जाते हैं | ग्रतः राममोहन 
गय के उक्त कथन का कोई विशेष मूल्य नहीं है | 


जिस प्रकार उन्होंने संम्कृत व्याकरण की अनुपयोगिता सिद्ध करने का 
निष्फत्त प्रयत्न किया डसी प्रकार वेदान्त, मीमांसा और न्‍्यगय आदि दशनों 
के अध्ययन को भी उन्होंने अनावश्यक बताया | उनके तर्क निस्सार हैं. और 
वे उनके जिचारों में परस्यर विरोध (8८४ (४070804८४07) भी उप- 
स्थित करते हैं| बेदान्त के विषय में गम मोहनराय लिखते हैं-- 
“'टापफटा टबा) गपदीा गगएा0एएव्शाला: शा56 ग0 परी 
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अर्थात्‌ वेदान्त के अध्ययन से भी कोई विशेत्र लाभ नहीं है क्‍योंकि 
वेदान्त में यह बताया जाता है--जीव भगवान्‌ से केसे मिलता है, ईश्वर से 
जीव का क्या सम्बन्ध है आदि । वेदान्त के सिद्ध|न्त से हमारे नवयुवक समाज 
के ठत्साही और योग्य सदस्य नहीं बन सकते, क्‍योंकि वेदान्त सिखाता है कि 
जो दृश्यमान पदार्थ हैं वे मिथ्या हैं। पिता भाई आदि का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है इस(लिये उनके प्रति प्रेम होने की कोई आवश्यकता नहीं है 


जितनी शीघ्रता से हम सांसारिक बंधनों को छोड़ कर संसार से मुक्त हो बावें 
उतना ही अच्छा । 
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जल वेन्द्रात दो राम मोइनराय अपने ग्रन्थों में गौरबान्वित कर चुके | 
उन के सम्बन्ध में ऐसों बातें लिखना यह सिद्ध करता है कि लेग््रक को कोई 
साश्चित जिवार सरणि नहीं है अपने वेदान्त भाष्य तथा उपनिषदों के अनु- 
बद्ा में सवत्र राम मोहनराय वेस्द्ात को अपना दाशंनिक सिद्धांत घोषित कर 
[हैं परन्तु अ्रग्र जी शिक्षा के माह में पड़ कर वे अपने इस प्रिय सिद्धांत 
का भा भिजांजलि दे बठे और लगे इसके विरुद्ध लेखनी चलाने यहाँ आते 
ञ्रते उन्हें इन प्रश्नों में काई सार नहीं दिखाई देने लगा जिनके द्वारा समस्त 
आध्यात्मिक विद्याश्रों का रहस्य जाना नाता है ईश्वर और जीवका सम्बन्ध 
तथा जोव की मुक्ति जेसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी निस्सार और अनुपयोगी जान 
पड़े ईसाइयों को उत्तर देते समय उन्होंने जिस मायावाद का समंथन ऊिया 
था और जिसके पत्त में उन्होंने अनेक तक प्रस्तुत किये थे उसी मायावाद की 
अअन्येष्ठि उन्होंने अ्रग्रेजी शिक्षा के मोह में पड़ कर कर दी । रा 

मोमांता और न्यायदर्शन की युक्ति युक्त सिद्धि राम, मोहनराय ने स्षमा- 
चार <र्षण' में प्रकाशित ईसाई पादरी के.श्राक्षेप के उत्तर के रूप में की थी 
उसी परिकाम पर पानी फेर दने वाले निम्म वाक्यों को देखिंये-- 
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टांठ, ह 

अर्थात्‌ मीमांता शात्त्र के विद्यार्थी को भी यद्द जान कर काई लाभ नहीं 

पहुँच सकता कि वेद के किन मन्त्रों के उच्चारण करने से बकरे को मारने 

। ]0939, 9. 478. क्‍ क्‍ 

२ मीमांतसा के सम्बन्ध में यह राम मोहनराय के निज के जबिचार हैं कि. इस 
शात्त्र में पशुद्िला विद्चित मानी जाती है हमारी सम्मति इसके सर्वथा 
प्रातकूल हैं | लेखक । 

। 0934. 9. 479. 
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( £०६ ) 


बले के गाव ॥र £। 
श्रादि | 


ह 2० | क्र हँ के है 
ह[।॥ 4 ध्रथवा यढ़ मरी का क्रिवापटक हूथ के । $ 


प्रीझला का सकाथा करने के पश्ञान राम 


पाद्रनश थे था हक यटा। 
साय र्शन पर चत्वा-- 
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थ्रथात्‌ न्याय शास्त्र का विद्यार्थी यह जान कर श्रपने मस्तिष्क का विकाम 
नहीं कर सकता कि जगत के पदार्थों का श्रादर्श वर्गीकरण कौन-सा हो सकता 
है ग्रीर शरीर तथा श्रात्मा का परह्पर में क्‍या सम्बन्ध है श्रंग्म ग्रौ- कान का 
क्या सम्बन्ध है ग्रादि | भगवान गौतम ने न्याय के जिन पोडश पदार्था' के 
जान से सिकायस सिद्धि द्वोना बताया है उनके लिये राम मोहमराय लिखते ह 
कि ठनके ज्ञान से विद्यार्थियों का क्‍या लाभ हागा ? ऐसा प्रर्त'त हता है कि 
राम मोहतराय नेश्रग्रजी शिक्षा की श्र ष्ठता गौर संस्कृत शिक्षा की हीनता: 
प्रदर्शित करने के लिये ही इन निस्सार बातों का सपग्रद्द अपने पन्न में किया था 
श्रन्यथा कई साधारण बुद्धिवाला मनुप्व भी व्याकग्ण, बेदान्त, मीमांसा स्थाय - 
जेस गहन गम्भीर शास्त्रों का उपद्दास करने का दुस्साहस नहीं' कर सकता 
शरीर न ही यह कह सकता कि इनका ग्रध्ययन गश्रनुपयोगी है पक्षपात का चश्मा 
लगा कर द्वा ऐस। बातें कहना सम्मव हे यदि राम मोहनराय को श्र ग्रेनी. 
शिक्षा ओ श्रंष्ठता ही प्रदर्शित करनी थी. तो वे श्रन्यथा रीति से भी कर * 
सकते थे क्या उसके लिये संस्कृत दिद्या के प्रति इतना विष उगलना ग्रावश्यक 
दी था! ह | 

अ ने पत्र के अन्त में एक बार पुनः यदि लिख कर श्रपने जी को संतोष . 
देते हैं कि | 
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भ्र्थात्‌ संस्कृत शिक्षा इस देश को अन्घकार में गिर। देगी क्या ब्रिटिश 
सरकार यही चाहती है ? यह था वह विष बीज जा राम मोहनराब और लाड 
मेकाले के पर्मिलित प्रयत्नों से बोया गया और जिसका दुखद फल भारत 
वा ) अब भी भोग रहे हैं | हमारी मनसिक गुलामी का प्रासम्म उसी दिन 
से हुआ जब भारतवासियों में स ही एक ने यह सिद्ध कर दिया कि सस्कृत 
विद्या सवंथा निकम्मी और अकमंण्य बना देने वाली है अग्न॑ जी शिक्षा की 
दास्‍्ता ब्र हम समाज में परम्परागत रीति से प्रचार पाती ग्ही और उसकी चरम 
भ्रभिव्यक्ति हुई केशवनन्द्र की अराष्ट्रीय प्रबृत्तियों में । 

स्वामी दयानन्द इस प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के सवथा विरुद्ध 
थे उन्होंने सत्य थ॑ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में ग्रादर्श शिक्षा पद्धति और 
बठन पाठन व्यवस्था की एक सुन्दर और व्यावहारिक रूपरेखा उपस्थित को 
है | परिपाटी का अनुसरण करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने उस गुरुकुल 
प्रणाली को मू्त रूप प्रदान किया जिसे स्वामी दयानन्द ने प्रतिपादित किया 
था यद्यपि सर्वागीण रूप से दयानन्ठ द्वारा निर्देशित पराठविधि का श्रनुसग्ण 
नहीं किया जा सका परन्तु उसकी मूल भावना के दर्शन हमें गुरुकुन प्रणाली 
में हो सकता है स्वामी दयानन्द का शिक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोंण सूवथा प्राचीन 
होते हुये भी नवीन था क्योंकि उन्होंने नये ज्ञान विशान का कभी तिरस्कार 
नहीं किया । आ्रयंसमाज की शिक्षण सस्थाओं की प्रशसा करते हुये श्रीयुत 
रंसा अ्रय्र ने ठक ही लिखा है।, 
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( १०४ ) 
हे ९ ही जे ु ४ ञ- 
अथात्‌ भ्रायसमाजिक के विद्यालयों क डद्‌ ह« 
सता है उनके समाले|चन मी यह स्वीकार करते हैँ कि वह अ्सदसाग के 
दिनों मं अ्रचानक ध्थापित हये अल्यजावों राष्ट्राय ल्कूलों साई 
शिक्षण संत्थाय हैं । 


न 
] 
| 
»+ 
न 
है) 
+ 
ह। 


यहीं पर हम राम भोहनराय और ह्वामी दयानतद की शिक्षा नीति मं 
भिन्नता देख सकते हैं आज स्वतत्रभारत में सल्क्ृत का पुनरुत्थान इस बान का 
सूतक है कि दयाजन्द ने ही भवत्रिष्य का देवा था उसकी क्रान्तिकारिणों शिक्र! 
याजना म द्वो स्वाघोॉनता को चिनगारो छिपी थी । 


न 


बारहवां अध्याय 


समाज में नारों का स्थान 


वैदिक धर्म में अत्यन्त प्राबोन काल से ही नारो ज्ञाति को अत्युच्च स्थ न 
पाप्त है । वेदों में स्त्रियों के लिये अत्यन्त सम्मानपूण्ण शब्द प्रयुक्त हूए हें - 
झुद्धा पूता योषिता यज्ञिया इमाः? अथात्‌ स्त्रियाँ शुद्ध हैं, प्र हूं आर 
यज्ञ क समान गआ्राद रणोीय तथा मंगलकारियणाी हु | वडिक युग में म्चथियों के 
अधिकार पुरुषों के ही तुल्प ही थे | गाहंस्थ्य क्षेत्र में हो नहीं, झा च्मिक 
ओर धार्मिक ज्षेत्र में मी स्त्रियों उन्नात के शिखर पर चहीं हुई थीं। जिस् 
प्रकार वधिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, कग्ब आदि ऋषियों ने वेद मन्त्रों क। 
साक्षात्कार किया था, उसी प्रकार छ्त्रियों में भी घ्राष', श्रगला, लापामद्रा 
आदि ऋ षिकाएँ हो गई था, जन्‍होंने परमात्मा के दिव्य ज्ञान कार मा 
अवस्था मं दशन किया था । 


वदिक काल को यह परम्परा उपनिषतकाल तक मलती है । इस युग में 


वाचकनवा, गागी और यज्ञतलक्य पत्नी मंत्रेयी जी >त्रजों का उल्लेस्ब 
मिलता है । ये शास्त्रों की पूर्ण परिडता, शास्त्रार्थ निष्णात एब अह्य विदा 


को परमज्ञ थीं, जिनरे सम्मुख याद में बड़े-बड़े ऋषि भी नहीं खड़े हो सकते 
ये 

5ह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये कि मध्यकाल में नारी जाति 
को उशा शोचनोय हो गई थी | इस समय के सम्प्रदायाचा्यों' ने उसे नरक 
हा द्वर हो समकता | श्री शंकराचायं द्वारा जिखित प्रश्नोत्तरी! नामक एक 
छूटी सो पुस्तन में लिखा है-- द्वारं किमेक नरकत्य” अर्थात्‌ नरक का द्वार 
क्‍या है! इसझा उत्तर दिया हे-नारों। दूसरा प्रश्न दल विश्वासपात्र न 
ऋमत्ति उत्तर-नारी । लगभग इसी प्रकार के विचार रामानुज, मध्व, 
निम्ब॒क आदि वेष्णवाचायों' और कबीर, टादू , सुन्टास आदि निगु णवादी 
सतों ने प्रकट किये हैं, जिनसे उनकी स्त्रियों के प्रति अनुदार मनोद्वत्ति का 


वर्तमान बुग स्त्री ज्ञाति के उदार और उसे पुनः अपने प्राचीन छुप्त 


गौरव पर प्रतिप्ठत करने का श्रेय ऋषिवर दयानन्द जसे 


की--- 


हा 


का ही है, जिसने एक बार पुनः मनु के शब्दों में घोषणा 

“्यत्र तायस्तु पृज्वन्ते रमन्ते तत्र देवता |” प्रीराशिक युग में द्वी स्टत्रियाँ 
का वेद पढ़ने का ग्रविकार छीन लिया गया था श्रीर 'स्त्रीशू नाधीबतातू' 
कस कपोल ऋल्यित वाक्य प्रचलित हो गये थे जो 'नारी जाति को उन्नति 
और प्रगति में बाधा उपस्थित कर रहे थे | ऋषि दयानन्द ने यथेमां बाचं 
कल्याणी मावदानि जनेम्वः | ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राव चार्याय च स्वाय 
चास्णु म |? ग्ादि वेद मन्त्रों के द्वारा यद्ध सिद्ध कर लिया कि परम त्मा 
की कल्याणकारी बेटदवाणी को पढ़ने का अधिकार स्त्री, शुद्ध श्रादि संभी को 
4 | अथवेबद के प्रमाणुर से उन्होंने यह भी सिद्ध झिया कि जंसें लड़के 


- सब अइअ कल ज 


यजुवेंद २६।२ 
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३ मं० १८ 
३ सत्वाथप्रकश तृतीय समुल्लास 
# ख्त्याथप्रड्राश तृतीय समुल्लास 


उदाग्मना संन्यासी 


उन 


0, 


इह्मतर्य सेबन से पूर्ण विद्या और सुशिक्ञा को प्राप्त होकर युवती विदुपी अपने 
अनुकूल, प्रिय, सद्दश स्त्रियाँ के साथ विवाह करते हैं, वेसे ही कुमारी 
इन्याये ब्रह्मचर्य सेवन स वेदांदि शास्त्रों को पढ़, पू्ण विद्या आर उत्त का 
शिक्षा का प्राप्त युबती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सद्ृश प्रिय विद्वन्‌ प्रृण 
युवावस्था युक्त पुरुषों का प्राप्त हावें ।३ उन्होंने श्रीत यूत्रों स भी यह 

किया। कि स्त्रियों को बेंद पढ़ने का अधिकार हे, क्योंकि वहाँ आता हे-इ 


श्र 


पत्नी पटेत्‌? यदि कन्या वेदादि शास्त्रों को पढ़ी हुई न होगी तो स्वर 
साहत मन्‍्त्रों का उच्चारण और सस्क्ृत भाषण कसे कर सकेगी १ 

भारत को प्राच्रीन विदुषी नारियों के विषय में महर्षि लिखते हँ--- 
भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्ग़ी आदि वेदएदि शास्त्रों का पढ़ कर 
पूर्ण विदुषी हुई थीं यद्ध शतपथ ब्राह्मण में हक लिखा है के जन... बल भ्क म 
विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री अविदुष्षी ओर पुरुष अविद्धान्‌ हातो नित्य 
प्रात देवासुर सग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहाँ (४४४४ दलों आयांवत॑ 
के राजपुरुर्षो की स्त्रियाँ धनुर्वेद, अर्थात्‌ युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती 
थीं, क्योंकि न जानती दह्वोतीं ता केकयी । अ्रादि दशरथ के साथ युद्ध में क्‍यों 
कर सकतीं ।?१ सत्वार्थ प्रकाश के चतुथ समुल्लास में महर्षि ने मनुस्मृति के 
श्लोकों के आधार पर नारी की श्र प्ठता का वर्णन किया है, अनावश्यक 
विस्तार से उतका उल्लेख करना उचित नहीं । 

महर्षि दयानन्द नारी के सामाजिक अधिकारों के प्रति भी पूर्णतया ज्लाग- 
र्क थे | उन्होंने बाल विवाह, बृद्ध विवाह, अनमेल विवाह आदि से होने 
वाले सामाजिक थअत्याचारों को मिटाने के लिये भरसक प्रयत्न किया और 
उन्हें पूर्ण सामाजिक, आशिक, नेतिक् ओर धार्मिक स्वतन्त्रता की अधि- 
क्ारिणी बनाया । महपि की स्त्री जाति के प्रति की गई इन्हीं सेवाओं शे 
मुग्ध होकर प्रसिद्ध फ्रन्‍्च मनीपी सौमां रोला ने लिखा है--- 
“])9ए9॥/0970 9००३४ 70 ]८$$ 
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ञ्र. व भारत में स्त्रियों की शोचमनीय स्थिति को सुधारने के प्रयत्न मं 
- इवान-द कम उदार और साहसी नहीं ये | जिन साम।जिक कुरातियां क 
वे शक हो रही थो, उनके विरुद्ध उसने क्रन्ति को ओर लोगों को स्म-ण 
बिलिदा कि प्रादन युग में उनकी घर में तथा समाज में स्थिति कम सकम 
पुरुप के मम ने थी | अतः इस कथन में काई अ्त्युक्ति नहीं है कि नारी 
जाति का ऋषि ठवाननल से अधिक शुमजितक इस युग में ओर कोई नहीं 


नोइनरय के विचार भी स्त्रियों के प्रति अ्रत्यन्त उदार और सम्मा- 
नात्ख थे | उन्होंने तो अपने समय में प्रचलित सतो प्रथा जसो क्र, पराश 


सन्‌ £दर६ म॑ रस्कार ने सती प्रथा को कानून के द्वारा बन्द कर दिया | यद्दी 
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इ+ एस्तक में अनेक स्मतियाँ और धम शास्त्रों की सम्मतियाँ उद्ध त 
हू सिद्ध किया गया है कि स्त्रीका अपने पति की सम्पत्ति में 


जज ( रु 


करत द्ुए 
ग्राव का ह्देँ। 

स्त्रियों के प्रति राम मोहनराय के उदार विचारों का उल्लेख हमें उनके 
उन लेबों में भी मिलता है जा सती प्रथा के विरोध में लिखे गये हैं । ऐसे 
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अथात्‌ साथाग्णु स्त्रियाँ शारीरिक दृष्टि से जा से कमजोर होती हैं, 
इसलिये पुरुष लोग उनकी इस कमजोरी का लाभ उठा कर उनके वे अधि- 


7. 360-86], 


< 
>>“ 

॥ सुर ९५६ 
है ॥ के ३३३ 


एर या रुकते 


अत क अर +नक तो 
रस शसाकत के 


(९ 


हु कहने लग्ते हैं कि 


द हम इस 5षय पर था 


हैं रू इन आरोपों मे 
१4३ हे | उच्ह ऐस 
उ्सा रुक € तर आप 


१७ ) 
कार छत लेते है जो प्रकृति को शोर से उन पतले हुए होते हमर 


१ दाद | व्यक्ति का 


जाय जार उसके परच तू भा «ह उस 


अकनरप फेंड 


अन्य गुण से 
निशय देना उत वहीं | इसके विपरोत लीलावती, 
)] | विद्योत्तमा ) आदि स्त्रियाँ अपने विश 


न रण 


शन क कारण पग्रारुद्ध 


लखा इ कयाक्षवल 


संक्तं है. परन्तु ओआप ता 


पृघ्रक हा रखते हैं, ३ 


/|7 


। यजुर्वेद के 
ने सचस कठिन ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी पत्नी 


स्तियाँ उन अधिकारों के याग्य न्षे 
$॥ विचार करें तो हम इस निश्च 
सत्तता है  नद्टों ! जहाँ तक समझ 
ग्रवसर दत ही कत्र हें, जब व अपन 
न पर जद्धि को कमी का आराप करे 
बराबर ज्ञनण और बुद्धि को शिक्षा: 
ज्ञन का घारणु न कर सक ता हम उम्र 
साधारणुतया स्त्रियाँ का शिक्षा ओर 
लये उनको तुच्छु कह कर एक पर 
हू करणाट राजा का 


[थ्ज 


वृह्दारएयक में उपनिषद्‌ मं रु 


मैत्रेयी को किया था | वह उसे समभने में उस .. अनुसार आचरण करन मे 


भी समथ हुई 


थीं। 


अतः स्पष्ट है हि राम मोहन राय स्त्रियों के बड़े भारी हितषी और 


। उन्होंने अपने समय में प्रचलित कुलीन विवाह और बहु 
कुप्रथाओं का भी विरोध किया, यद्यप्रि उन्हें अधिक सकत॒तत 


वे रूयं बहुविवाह के शिकार ये । 


कं 


३. 


न पतन न्‍ओन ननिननन पचमथ5 


जज 


( १११ ) 
तेरहवां अध्याय 


मांस, भदिरा ओर नृत्य आईि 


राम मोडनराय के जीवन में कुछ ऐवो बातों का भी उल्तेष मिचचत 
जिनका यांदि खाधारण दृष्टि से विचार क्रिया जाय तो वे विशेष मदत्वपृरण 
मालूय नहीं होती परन्तु हप यह जानते हैं कि वे एक साधारण श्रंणी के 
/ व्यक्ति नहीं थे वे एक नवीन सम्पदाय प्रवर्त और समाज खुधारक ये | हजार 
व्यक्ति उनके बिचारों और व्यवहारों से प्रभावित हुये ओर श्रनेको ने उन्हे 
अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार फिया था ऐसी परशिसत्यात म उनका चारत्र 
उन कोष्ठ ५रूषों की भांति आदर्श होना चाब्यि जिनके विषय्रम गाता भ कह 
गया है यद्यदाचरित कोषस्तत्तदेवेतरा जन । 
सत॒यत्प्रमाण कुन्दते लोक स्तदनुव्॒त ते ।। हे २१ काष्ठ पुर जा करता 
द्ै बही और लोग भो कहते हैं कोष्ठ व्यक्ति जिस उत्तम समभता है ओर 
स्वाग भो उस्च ही उत्तम समभते हैं | 


है हमे खेर के साथ लिखना पड़ता हैं कि राम माहनराब का आचरण ऊद्दीं 
कृटीं गाता के इस उपदेश के प्रतिकूल होंगया है उनकी जीवनो में ऐप प्रमाण 


| आते हैं जिनसे सिद्ध हाता है कि राम मादनराव मांत भक्षण ओर मददिरा 
. पान में कोई आपत्ति नहीं समझते थे उनको हिन्दी जीवनी में लिखों है । 

राम मोहनराय मांस मदित का बुरा नहीं समभत थे और वे स्वय खाते 

पीते थे .... ... “उनका सिद्धान्त था कि मांत के कारण परम-त्मा के ज्ञान में 

कोई बाघा नहीं आ्राती यदि न खाया ज्ञाय ता बहुत अ्रच्छा पर खाया जाय 

६ तो कोई हानि भी नहीं मदिरा का वे ओर्षाघ के तोर पर लेते ये१ इसा पुस्तक 


१ राम माहनराय ले० शिवनारायण द्विवेदी प्र०. २०० 
२ वहों प्रृ० ८४ 
३ वही पृ० ८४ 
] ६ 40. 


( हैशंरं ) 


के पृष्ठ श्८६ पर लिखा है कि वें एक साबुत बकरे का मांस खा नाते थे 
उन्होंने एक स्थान पर कहा था श्रागम (तंत्र) को मांस भोजन को शआाज्ञा करे 
ग्नुसार अपने अपने धर्म से निवेदन पृवक मांस भक्षण से पाप नहीं होतार 
उन्होंने कायस्थों के साथ मदिरा पान पर बिचाररे नामक एक पुस्तक भी 
लिखी थी जिसमें मदिरा पान का समथन किया गया था | 

मांस मक्षण के समर्थन में राम मोहनराय कोई स्पष्ट शस्त्रीय प्रमाण ता 
नहीं दे सके परन्तु एक जगह उन्होंने जरा चालाकी से काम लेकर लोगों का ( 
यह बताने की कोशिश अवश्य की थी कि शास्त्रों में श्रापधर्म के रूप म॑ मांस 
भक्षण के ग्रोचित्व का स्वीकार किया गया है अपने 30970 87767 ०0 
7० ५८००५॥॥४ नामक ग्रन्थ मे क्ञान्दोग्य उपनिषदकों उद्ध त करते हुय आप 
लिखते हैं । 
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ग्र्थात्‌ वेदों की भोजन के विषय में स्वेच्छाचार विषयक श्राज्ञा केवल 
शग्रापधर्म की स्थिति में ही लागू होती है क्‍यों कि उपनिषद राम मोहनराय के 
मत से बेद में यह अञता है कि अकाल पड़ने पर उपषस्ति चाक्रायगा ने 
हाथीवान से मांस लेकर खाया था जिस व्यक्ति ने त्ञान्दोग्य उपनिषद पढ़ा है 
बह जानता है कि उपस्ति चाक्रायणने हाथीवान से लेकर मांस नहीं अ्रपितु 
भूठे उड़द लिये थे१ जो उसने अपनी पत्नी को भी दिये श्रौर खुद ने भी खाये 
च्षान्दोग्य में स्पष्ट ही 'कुल्मांउ! शब्द का प्रयोग आता है जिसका मांस थ्रर्थ 
कदापि नहीं दो सकता | 

प'ह6 ॥798 ० 09]9 हि.॥ )0]97 0ए के सम्पादक ने 
[7.70०0पए८०४ में राम मोद्दनराय के मदिरापान का समर्थन किया है 
वह लिखता है : हे ह 


प्‌ ए०४ 4 ॥ठ्वैदाबाड. वाट बाये एटा पुष०€त 
क4987795 47 8५0प7 ०0 (॥6 [28८० ८८,”?० 


राम शोहनराय के इस कथन के लिये कोई प्रमाण नहीं कि मांस भक्त 
परमात्मा के ज्ञान में काई बाघा नहीं श्राती यदि वस्तुतः ऐसा ही होता तो 
ब्ीवहत्या को अपराध क्‍यों माना जाता ? महर्षि पतंजलि ने तो योगदश॑न में 
प्रट्िसा को इसी लिये महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था यदि अदिसा का महत्व 
ब्कार नहीं किया जाता तो वेदों और उपनिषदों में दर्शनों ओर स्मृतियां से 
76 स्त्रर से ज्ञीवहिंसा को पाप क्‍यों बतलाया जाता ! योगियों का यह झनु- 
पत्र है कि मांस मक्षण करने वाला कभी समाधि अवस्था का वात नहीं कर 
तम्ता जब बह साथारण यमनिनर्मों का ही पालन नहीं पालन करेगा ता 
ररवात्मा को प्राप्त होना तो दूर की बात है | 
रावत म्राहनगय ने मांस आर मदिया का समथन तत्र ग्रन्थों कग्रचार 
पर कित्रा है परन्तु जेता कि देम दख चुके हूं राम साहनराय ल्व्य भा स्वाकार 
क ते है कि वेदों के सामने तत्रा के प्रमाणों का काई मूल्य नहीं दस्तु $ तत्र 
अनन्‍्ध तो दिन्दधर्म की चरम पतनावस्था के सूचक हैं जंब कि धर्म के नाम पर 
सद्य मांस और मेंथुन था द॑ वस्तुश्नी का प्रयाग है ने लगा था और समात्र म॑ 
दराचार और व्यमिचार का प्रसार होगया था एंसे तन्न ग्रन्थों के प्रमाण का 
क्‍या महत्त्व हे। सकता है यह सोचने की बात हे । स्थयंशाक्त ग्रन्थों में ही तंत्र 
श्रौर आरगम शः'स्त्रों को श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी 
शास्त्र कद्दा गया है । शिवजी ने लोगों को, मोहित करने के लिये ही इनकी 
रचना की गई है ऐसा देवी भागवत में कहा या है । १ अतः तत्र ग्रन्थों के 
' आधार पर मांत भक्षण ओर मदिरा पान का समथन कभी डाॉचित नहीं ठह- 
रथा जा सकता | 


स्त्रामी दयानन्द ता संन्थासी थे | शब्रतः मदिरा व मांस म उनका स्वय 


१ श्रति स्मृति बिरुद्धानि तामसायथे सदंशः | 
बाम॑ कापालक चंब कौतक॑ मैरबागमः | 
शिवेन मोहनाथंय प्रणीता नान्‍्य हेतुकः ॥। 
देवी भागवत अ्रेन्तगंत भमगबतीगीता श्र० ६।२७।२८ | 


( ११४ ) 


का श्रनुरक्त होना या इनको शास्त्रानमोदित घोषित करना कल्पना में भी 
३ ब्रासकता यद्यपि ऋषि टयानन्द के ग्रन्थों के पीराणिक लेखकों के पड़यंत्र 
से एक बार ऋषि के सत्याथ्रप्रकाश आदि ग्रन्थों में यज्ञों में पशु बलि ओर 
सृतक श्राद्ध जसे विषय प्रविष्ट कर दिये गये थे परन्त स्वाम्रीजी का इस 
घूतंवा का ज्ञान तुसनत ही होगवा | उन ने विज्ञापन निकालकर इसका स्पष्ट 
रण प्रकाशित करा दिया कि ग्रन्थों में जा मांस के बिघान और मस्तक श्राद्ध. 
विषयक लेख छुप गये हैं वे उनके मन्तव्य के प्रतिकूल हूँ | माँस भच्छण ऋरता 
तो 57 उन्हें तो मांस देखने से ही घरुणा थी। एक बार उत्तगाखन्द 
की यात्रा में उन्होंने अज्ञानवश टिहरी के राज पडित का भोजनों का निमत्रण 
स्वीकार कर लिया उसके घर जाने पर उन्हों न देखा कि वहाँ पशु का पांस 
काटा जारदा है ओर चारों ओर एक बधिक के घर का सा दृश्य उ“स्थित है 
उसे देख कर उन्हें श्रत्यन्त जुगुप्सा उत्पन्न हुई और वे तुरन्त वहाँ स श्नि। 
भोजन किये ही लौट गये | बाद में जब राज पंडित का यह ज्ञान कर पश्चा- 
ताप हुआ कि उसने स्वया निरामिष्रभाजी संनन्‍्यासी के लिये आमिष भोजन 
तैयार कराया था | तो उसने कुछ श्रत्न और फल ददि स्वामीजी के निवास 
स्थान पर भेज दिया |! 
स्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर मांस भक्षण और मढिग 
पान की बुराइयों का वन किया है सत्यार्थथकाश का दशम समुल्लास ओर 
गोकरुण निधि अ्र'दि पुस्तक इस विषय मं दृष्टव्य हैं यह अत्यन्त खेट का 
विषय है कि स्व'मी जी की मांस के निषेध में इतनी स्पष्ट आज्ञायें होते दूये 
भी अ्र्थसमात में एक समय इसको लेकर घोर विरोध और बेमनस्य का बाता 
ब/ण उत्पब्र हो गया उसुसे श्रा्यसमाज के संगठन में श्रायंसमाज की बदनाम 


१ श्रीमदयान्द प्रकाश प्ृ० ५२ सप्तम संस्कृण १६५४० 


१ देखिये --हम क्या खावें ? घास या मांस” पुस्तक में आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री खुशहालचन्द्र जी ग्रानन्द (श्रब महांमा 
के: स्वामी )का पत्र ले० 0०. गंगाएग्यालट उपाध्याय प्रकाशक 


( ११५ ) 


भी खूब हुई | खर कुल भी हो श्रार्यसमाज के किसी भी दल ने चाहे वह 
गुरुकुल का हा या कालेज का कभी मांस का समर्थन नहीं किया ? अ्रतः श्रार्य 
समाज का मांस के विषय में स्पष्ट निषेधात्मक दृष्टिकोण है मदिरापान तो 


मनु की सम्मति में मद्दान घातक है जिसके लिये प्ोर प्रायश्चित को व्यवस्था 
की गई है। 

गम मोहनराय को वेश्याओं के दृत्य श्रादि देखने का भी शौक था उनके 
ञग्नेजी ग्रन्थ संग्रह की भूमिका में सम्पादक ने लिखा है | 
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अर्थात्‌ एक दूसरी बात और है जिसके कारण राम मोहनराय अ्रपने युग 
से आगे निकले हुये नहीं माने जा सकते अपनी पुस्तक “ स्त्रियों के प्राचीन 
अधिकार में” उन्होंने यद्व बताया द्वे कि बहु बिवाह करने वाले पुरुष के मर 


जाने पर उसकी विधवाश्रों के लिये तीन प्रकार के आचरण शेष रह जाते हैं, 


है कट यु] 
१ [7)040८५०7. 9. $४॥. 


न्न््_्_्_्_्_्््ध््ः 


( ११६ ) 


उनमें से एक है ग्रने पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिये वेश्या का 
पेशा स्वीकार रूर लेना | राम मोहनराय उनक इस काय की निंदा करते डर 
ने आपको सामाजिक पवित्रता का समथक सिद्ध करते हैं । 


जो 
थ्रीर इस प्रद्नार अप 
यह प्रतीत होता है कि उन्हें अपने गृह में अतिथियों के 


हतना हाने पर 
मनो-5 नाथ वेश्याओं का तृत्य और गान कराने में काई आपत्ति नहीं थी 
जसा कि हम फती पकस लिखित पुस्तक मे पढ़ते हैं “उस राज्ि को हम एक 
घन्ों ब॒गालां बाबु राम मोहनराय द्वारा दी गई पार्टी में * ये वहाँ खूब प्रकाश 
का प्रबन्ध था आतिशबाजी हो रही थी और कई कमरों में नतंकियों का 
नाच और गान चल रहा था |”? 

एक साधारण गृदस्थ के लिये भी यह बातें अत्यन्त आक्षय योग्य ओर 
ग्रनुचित ६ परन्तु राम मोहनराय केवल गदस्थी ही नहीं थे | उनके प्रत्येक 
ग्राचरण की मीमांसा और थ्रलाोचना की जा सकती है ब्रह्म तमाज के संस्था- 
पक के नाते वे धर्म गुढ और धर्म के उपदेष्टा थे श्रतः उनके प्रत्येक उक्त 
थार अनुचित आवरणु पर जनता को दृष्टि ज्ञाना स्वाभाविक हे यदि लागों 
के स मने बह दृष्थ्काय नहीं होता तो उक्त पुस्तक के सम्पादक महोदय यह 
टिप्पणी क्‍यों लिखते ग्रतः राम मोहनराय का यह थ्राचरण कदापि सराहनाय 
नहीं कटा जा समझता सुधारकी से सामाजिक सुधार और कुरातियों के उन्मूलन 
ऊ। अ्रःशा को जाती है न छि उनका प्रश्नाय देने की | 

स्वानी वयानन्द वेश्या नृत्य के घार विराधी ये ? उन्होंने स्थान-स्थान पर 
हसका खवशडन किया है ओर अनेक वेश्या गामियों का सत्यथ पर लाने का 
4 त्व थो ककया ब्रह्मचारी और सनन्‍्यासी के लिये तो दृत्य्गात आदि दझित 
हो है परन्तु यदस्थो के लिये भी विशेष कामात्त जक गीतों ओर नृत्यों का 
सन द निकर माना गया है स्वामीजी झृत्य और गीत विद्या के मूलतः तिरोधी 


गाँवव वेद जिसकों गान विद्या कहते हैं उसमें सत्र राग रागणी समय 
ल ग्राम तान वदित्र दृत्य गीत ग्रादि को यथावतू सीखे परन्तु मुख्य 
ढरके सामवेद का गान वादित्र पूवंक सीख और नारद संहिता आदि 
जो हो आ्राष ग्रन्य हैं उनको पढ़े सन्‍्या्थ प्रकाश तृतीय समुल्नास | 


१ 


( ११७ ) 


नहींये । उन्होने पठनपाउप व्यवस्थाके अन्तर्गत गान और वाद्य आदि सीखने 
का सर्मां चत विधान किया है परन्तु वेश्या तृत्य कामवद्धक और विषयोत्तेजक 
हते हैं अतः उन्होंने उनका सदा विरोध हां किया। 


नैना तय ल्‍डिना337+ विवन«ःननन 


+ 
चो दहवां अ्रध्याय 
स्वराज्य भावना और अ'ग्रेजी राज्य के प्रति विचार । 
स्वामी दयानन्द प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबं प्रथम स्वराज्य को घोषणा 
की । स्वराज्य की भावना का जन्म न तो कांग्रे सने ही किया हे ओर न लोक- 
मान्य तिलक ने ही इनसे कई दर्ष पूर्व ही ऋषि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश में 
लिखा था “कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि 
उत्तम होता है अथवा मत मतान्तरके आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्ष- 
पात शूल्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदे- 
शियों का राज्य भी पूर्ण सुबदायक नहीं हैं ।”?१ 

इसी मह्दापुरुष ने सर्व प्रथम बेद मंत्रों में स्वराज्य औपर राष्ट्रीय भावना 
के दर्शन किये | यजुवँद के एक मत्र का अर्थ करते हुये ऋषि लिखते “हें हे 
महाराजाधिराज पर ब्रह्म अखए्ड चक्रवर्ती राज्य के लिये शौय॑ धैय॑ नीति 
विनय पराक्रम और बलादि उत्तम गुण युक्त कृपा से हम लोगों को यथावत्‌ 
पुष्ट करो अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग 
पराधीन कभी न हों! ऋषि को इन्हीं भावनाओं को एंक व्याख्यान में सुनकर 
एक अ्रग्नम॑ज कलक्टर को कहना पड़ा था कि यदि आपके भाषण पर लोग 
चलने लर्ग ता हमें बोरिया बिस्तर बांघना पड़ेगा |” इस प्रकार ऋषि ने 

* भारत छोड़ो? का नारा १६४२ से कई वर्ष पूव ही लगाया था | 
महर्षि दयानन्द की- पुस्तक राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोतप्रोत हैं सत्यार्थ- 
प्रकाश के एकादश समुल्लास का प्रारम्भिक. भाग पढ़िये श्रापको ज्ञात हो 


१ यचु वद ३२८।१४ | 
१ सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लास | 


बयगा हि नदर्षि के सम्मुख प्राचीन भारत का कितना शौस्वपूर्ण मानचित्र 
था ओ<- दश की वर्तवान अ्रधोगति को देख कर उनका देशभक्त हृदय कितना 
रत था | देश को पराधीनता से वे दुखी थे ओर यहाँ के लोगों की परस्पर 
को फूट विरोध बाव-विवाह, अ्रशिक्षा, ब्रह्मचर्य का नाश आदि बुराइयों को वे 
इश का रराधीनता का कारण सममते थे 'श्रायोमिविनय! नामक पुस्तक व 
तो वे; मत्रों की व्याख्या है जिसमें ईश्वर भक्ति से श्रात प्रोत भाव प्रकट किये 
गये हैं परन्तु इतमें भी स्वामीजी ने अपने परम आआराध्य और उपास्ूदेव 7 
का राजा महाराजा महाराजाधिराज और सम्राट आदि नामों से सम्बोधन 
किया है और उससे सार्वभौम, श्रखवए्ड चक्रवर्ती सामाज्य प्रदान करने को 
प्रार्थना की है ऐवी अनूठी प्राथंना शायद ही किसी भक्त ने को होंगी। 
इसी प्रकार गौकरुणानिधि में महषरि का गष्ट्रीयता का अधिक पहलू रपट 
हुआ हैं | 

स्वदेशी भावना का प्रचार करने वालों में ऋषि दयानन्द का नाम महात्मा 
गांवी आदि से भी पहले लिया जाना चाहिये स्वदेशी बस्त्रों और स्वदेशीय 
भाषा वा ययोग के ने का उपदेश महाराज ने सत्र दिया । सत्याथंप्रकाश में 
लिखते हैं “अपने देश के बने हुए जूते को आ्राफिस और कचहरी में जाने देते 
हैं इस देशी जूते को नहीं इतने में ही समझ लेग्रो कि अपने देश के बने हुये 
जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं उतन। भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का 
नहीं करते”१ इस दृष्टान्त से महर्षि का अ्भिप्राण यह है कि जिस प्रकार 
अरग्नेज लोग स्वदेशी बस्तुओं से प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमें भी करना 
चाहिये | जोधपुर के सर प्रतापसिंह आदि राजपुरुसों ने महाराज के उपदेश से ' 
ही स्वदेशी वस्त्रों और हिन्दी भाषा का राज्य में प्रचलन किया ओर राज- 
कर्मचारियों के लिये इनका प्रयोग अनिवाय कर दिया । 

इसी प्रकार महर्षि दयानन्द ने ही श्रसहयोग सत्याग्रह प्रजातत्रवाद साम्य> 
बाद आदि राजनतिक बातों का प्रचार खर्व प्रथम अपने ग्रन्थों के द्वारा किया 
था उनके सत्याग्रह का प्रमाण तो इसी बात से मिलता है कि जब वे शाहपुरा 
से जाधपुर जाने के लिये उद्यत हुये और जब्र लोगोंने मारबाड़ निवासियों की 
निष्ठुर प्रकृति को ओर संकेत करते हुये उन्हें ज'्ने से रोकने का प्रयत्न किया 


|| 
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तो महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में कहा “यदि लोग मेरी श्र गुलियोंका बत्तियाँ बना 
कर जलादे ता भी कोई बिन्ता नहीं में वहाँ जाकर अवश्य सत्पोपदेश बरू गा 
इसी प्रकार अजमेर में पादरी शूलत्र ड सर द््चा कग्ते समय घह्षि ने कहा 
मत्य के लिये जेल ज्ञान। कोई लज्जा की बात नहीं है | धर्म पथपर आरृढ़ हो 
कर ऐसी बातों से “मैं सर्वथा निर्भय हो गया हूँ । मैं लोगों के उरने से सत्य 
को नहों छाड़ सकता” इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के छुठे समुलतास में महषि 
ने राजव्यवस्था और प्रज्ञातत्र शासन की जो व्याख्या को है उससे यह स्फ्प्ट्हा 
जाता है कि महर्षि राजनीति स उठासीन नहीं थे अण्ति वे भारतवासिर्यों. में 
ध्वाघीनता के भावों को जाग्रत करने के लिये सदा उद्योग करते ग्हतं थे । 
राम मोहनराय के जीवन में अथवा उनको रचनाओं में ऐसी राष्ट्रीय 
भावना का हमें कोई सकेत नहीं मिल सकता जैसा कि शिक्षा समस्या वाल 
ग्रध्याय में दिखलाया जा चुका हे राम मोहनराय श्रग्न॑जी शिक्षा के बड़े 
भारी समर्थक और प्रचारक थे | वे मासत वासियों की यूगे व्यन मषा और 
उनकी विचार धारा की नकल करने के लिये प्रं त्लाहित करते रहते थे भाग्त 
* से ञ्रग्मेजों को निकालने का तो विचार ही उस समय नहीं आता था। हाँ 
राम मोहनगाय अरग्रेजों वे, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ बसने के पक्ष में 
ऋ्र-श4 थे | उन्होंने एक छाटी सी पुस्तक इस विषय में लिखी थी | 
/]८770685 07 5९६६ शद्या ॥ ॥704 एए +िपरा09८॥8.7 | 
इस में इन्होंने यद्द सिद्ध किया कि यूगपीय लोगों का भारत में बसना 
लानदायक है इसमे भारतवासियों की सामाजिक अ्र थिक और शक्ञाणिक 
उन्नति होना अवश्यम्मावी है | यद्यपि राम मोहनगय ने इसकी कुछ हानियों 
, की ओर भी सकेत किया परन्तु उनका खास भ्ुकाव इसी आग था कि अग्न॑ज 
आरौ६ अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के निवासियों को भारत में बसने को सुत्रिधाये 
ग्रवश्य प्राप्त होनी चाहिये | इससे आप श्रनुमान लग्व सकते हैं कि र ममोहन 
रायक्वा कुकाव किस ओर था । यदि यूरोपीय लाग यहाँ बस जाते हैं तो उससे 


] फढ ॥08॥50 चठ५8 ० ह9]2 फ़ग ्रिगाशा छठए 9 
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भारत का क्‍या भला हो सकता है, इसका हन्होंने अधिक बिचार नहोंँ 
किया | 

यद्या रहले पहल राम मोहन राय का अ्र ग्रजों के प्रति विशेष भुकाव 
उहीं था ओर न उनको रुचि ही उस ग्ोर थी, एन्ु घीरे-घीरे अखजी क्र 
सर में ग्राने पर उनको यह व्श्वास हो गया कि श्र ग्रंज उतने बुरे नहीं 
हैं, डितने दे सममे जाते हैं, तथा श्र ग्रे जी राज्य से भी देश की उन्नति होने 
को सम्भावना है--उन्दोंने अपने 0पा०03087:वएप्रट्स 5६८) में 
लिखा है-- 

“मप्र दिपा0ए2ब9.- 8०7९79]|ए _ ॥076 870९।[2८॥(, 
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ग्र्थात्‌ यूरोपियन लोगों को अधिक प्रतिभावान्‌ सीधे ओर सभ्य जानकर 
मैंने उनके विरुद्ध पूर्वाग्नह को छोड़ दिया | मुझ यह विश्वात होने लग कि 
यद्यपि उनका शासन एक विदेशी जुआ हे, परन्तु उसस यहाँ के लोगों को 
इश। शीह ही निश्चित रूप से उन्नत हो जायगी |... 

पाटक, आ्राप राम मोहन राय की उक्त धारणा से महर्षि के पूर्व उद्ध त 
ठद्गारों से तुतनना करें, आपको दोनों म :पुरुषों की भावनाओं का अन्तर 
ज्ञात हों जायगा | एक ओर महर्षि हैं जा यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि 
विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही सुखद और उपकार करने वाला क्‍यों न 
हो, स्वदेशी राज्य के श्रागे हेय है, तिरस्करणीय है, अ्रनादरणीय है ओर 
त्याज्य है । उसका कारण यह ह कि वह विदेशी है, दसारी स्वातन्त्र भावना 
को कुश्टित करने वाला है श्रौर दमारे स्वत्वों का विनाशक है। इसके 
विपरीत राम मोहन राय उसे लाभदायक और स्वदेशबासियों की उन्ननि का 


सं 
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हेतु मानते हैँ । डेद भौ वर्षों की गुलामी के पश्चात्‌ मद स्वतः सिद्ध होगया 
किअ्रग्रजीशा सनकाल में भागरतवा सिरयों का नतिक ओर सामाजिक पतन 
हो छुआ, उन्नति कुछ भी नहीं हुई | हम ग्रपनी भपा, सभ्यता, धर्म और 
संस्कृति सब खो बेठे और पाश्चातों के अनुकरण मे ही अपनी मदहानता 
सममक्त बठे | आज स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ हम मरूषि के स्व॒र'ज्य विष-क 
ऊद्‌गारों का महत्व ज्ञात हुआ है, श्रतः मुक्त कण्ठ मे स्वीकार करते हैं कि 
बदेशी राज्य चाहे कितना पक्षपत शूत्व और सुखद हा, वह कदायि उन्क 

तुलना में नहीं थग्रा सकता ! 

अग्रेज पाउरी फकु हर ने राममोहनरय की इसीलिये प्रशला का ६ 
कि उन्होंने सर्व प्रथम यह अनुभव किया था कि ब्रिटिश राज्य 
सम्बन्ध होने से ही देश का कल्प्राशु होगा | वह अपनी पुस्तक-में लिग्बत 

४ ुु& ए३8 06 किछठा वीवीशा छर0 7245८ 6 ह९० 
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अथात्‌ वह प्रथम भारतीय था जिसले यह अनुमव किया कि ब्रिटिश 
लोगों से सम्बन्ध होने से देश का भला होगा | स्त॑मी दयाननन्‍्द का अनुभ्व 
विलकुल दूमरे प्रकार का था । बे तो यह लिखते हैं कि “ओआर्याव्त देश ही 
सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरन्द्रि विदेशी छूते ही खुत्ण 

थात्‌ घन डय हो जाते हैं |? पाठक स्वयं ही निणु » कर कि राममोहन-य 

का अनुभव ठीक था या स्वामी दयानन्द का। तब उन्हें पादरी द्वारा 
राममोहन राय का प्रशंसा किये जाने का रच्स्य भी ज्ञात दा जायगा | 


(4७-०० था. ०, 
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पन्द्रह्वा। अध्याय 
ब्रह्मममाज और आयेसमाज 


सन्‌ १८१५ ई० में राममोहनराय ने अपने मकान में एक 'आत्मीय सभा! 
नामक सभा स्थापित की | इसका श्रधिवेशन प्रति रुप्ताह होता था और 
उसमें वेद पाठ और ब्राह्मसंगीत का कार्यक्रम रहता था | यह सभा श्दूश६ 
तक चलती रहीं | इसी समय विलायत से मिस्टर आरादम (804॥7) नामक 
एक नये पादरी आये | राममोहव राय का हनसे वार्तालाप हुआ | पादरी ने 
राम मोहन राय का ईसाई बनाने का यत्न किया, परन्तु फल बिलकुल उल्लटा 
हुआ | राममोहन राय की युक्ति युक्त बातें सुन कर पाद री अचठम का ईसई 
त्रित्ववाद से विश्वास उठ गया और उन्होंने एकेश्वरवाद को स्वीकर कर 
लिया | अब वे अपने ग्रावको एकेश्वग्वादी ईसाई पघागर47747) कहने लगे | 
उन्होंने कलकत्ते में एक यूनीटेरियन सोसाइटी की स्थापना को | 

राममोहन राथ भी इस समय तक ब्रह्मोपासना के लिये एक सभा 
आवश्यकता अश्रनुभव करते ये | ग्रादम द्वारा स्थापित यूनीटेरिय्न सोसाइटी 
से उन्हें अपने कार्य को पूरा करने में बड़ी, सुगमता हुईं। इस सोसाइटी में 
एकेश्वरवादी ईसाइयों के मतानुसार डपासना होती थी | राममाहन गय 
अपने कुछु साथियों सहित इस उपासना में सम्मिलित होते थे । वहाँ से 
लौटते समय एक वार उनके शिष्यों ने पूछा कि इन विदेशियों के उपासना- 
लय में जाने की क्या आ्रावश्यकता है ! राममोहनन राय .. मन में तो यह 
बिचार पूर्व से ही था कि उनके जेस एकेश्वरबादी लोगों के लिये प्रथक 
उपासनाणह होना चाहिये | उन्होंने अपने घर श्राकर मित्रों से इस व्षिय पर 
परामर्श किया और फलस्वरूप श८र८ में जोड़ासांका चीतपुर रोड़ पर एक 
किगये के मकान में ब्राह्मसमाज की स्थापना हुईं जिसका अ्रधिवशन प्रति 
शनिवार सायं ७ से ६ बजे तक हाता था | इसमें दक्षिणी ब्रह्मणों द्वारा वेद 
पाठ वेद व्याख्या, उपनिषद पाठ आदि कार्यकम होते ये | श्दू२६ में 
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ब्रह्मसमाःज का अपना भवन बन गया | इस प्रकार विदेशी उपासना प्रणाली 
का अनुकरण किया गया। 

यद्ट हे ब्राह्मसमाज के संस्थापन की प्रृष्ठभूमि | वस्तुतः इस प्रकार की 
सामूहिक उपासना का अस्तित्व प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं प्रिलता । 
पादरी फकु हर ने ठीक ही लिखा है-- 

४ 5]'6 [06-79 0 इक द्राधभाह०त0 फए पडिद्गा) ० 
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अर्थात्‌ राममोहन राय द्वारा संचालित उपासना प्रणाली ईसाई प्रणाली 
है | प्राचीन हिन्द धर्म में सामूहिक उपासना का कोई उल्लेख नहीं मिलता | 
इसी प्रकार राममोहनराय द्वारा प्रचारित आचार शास्त्र भी ईसा की शिक्षाओं 
सही लिया गया था। 

जब यह सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मममाज ईसाई यूनीटेरियन चर्च के 
आधार पर बना, तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आयंसमाज की स्थापना 
करते समय स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायियों के सम्मुख भी ब्र,हाम- 
समाज और प्रार्थनासमाज ( ब्राह्समसमाज का महाराष्ट्रीय संस्करण ) का ही 
आदर्श था | प्रयत्न तो यह भी किया गया क्रि प्रचलित ब्राह्मसमाञ्ञ को ही 
बदल कर आयंसमाज का रूप दे दिया जाय, परन्तु इसमें सबसे बड़ी बाघा 
यह थी कि ब्रह्नलोग वेद प्रमाण को स्वीकार नहीं करते थे और दयानन्द 
इसको छोड़ना नहीं चाहते थे । अन्त में समझौते का कोई मार्ग नहीं निकला 
अर सन्‌ १८७४ में बम्बई नगर में सर्व प्रथम महर्षि ने आर्यसमाज की नींव 
डाली । यह मानने में कोई हानि नहीं है कि श्रायंसमाज की नींव ब्राह्मसमाज 
के आदर्श पर रकखी गईं | अच्छे आदर्श को किसी भी स्थान से ग्रहण करने 
में कोई हानि नहीं है| अतः स्वामी दयानन्द ने सामूहिक उपासना के मद्दत्त 
को देश काल ओर परिस्थिति के श्रनुकूल समभ कर स्वीकार किया । 

क्रेवल ऊपरी ढाँचे की दृष्टि से भले ही श्रायंसमाज और ब्राह्मसमाज में 


( १२४ ) 


है ग्रन्यथथा मिद्धाँतों की दृष्टि से दोनों में बड़ा 
ग्रस्तर है। ग्रायंस ।ज, जहाँ प्र चीन परम्परा का अनुसरण करते हुये वेद का 
इश्वरीय ज्ञान और .भ्रात सत्य विद्या की पुस्तक मानता है, वहाँ क्राह्मसमाज 
बपष। » कह निश्च “त्मक मत नहीं है। यद्यपि रममोहन राय 
५ आपने ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर बेंद को ईश्वरीय ज्ञान स्त्रीक्ार किया हे, 
/न्‍्त 3 होंने कीं भा इसका इढ़ता से प्रतिपादन नहीं किया ओर न उसको 
प्र वश्यक्ता ६ समझी । ऐसी परिस्थिति में वेद को लेकर श्र यंसमात्र और 


पमातता दे ढ निरालोी »। ?, 


द्राह्मसम्ाजञ का एक मत होना कठिन था । 

राम्मोहन राय की मृत्यु के पश्चात्‌ ते ब्राह्मसमाज ने स्पष्ट रूप से वेदों 
को ईश्वरीय शान मानने से इनकार कर दिया | मैकर मूलर लिखते हैं-- 
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ग्र्थात्‌ द्राह्मलमाज के सदस्यों ने अपनी पत्रित्र धार्मिक पुस्तकों से पृव्॒की 
ग्पेत्ता अधिक परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ सन्‌ १८५० में स्पष्ट घोषणा 
कर दी कि ईश्वर प्रेरित द्वाने का दावा ब्राह्मणों या वेदों के विषय में नहीं 
रिया जा सकता | 

सन्‌ १८७७ ई० के दिल्‍ली द्रवार के अवसर पर ऋषि दयानन्द ने 
एक सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें ब्राह्मसमाज के प्रति 
निधि केशवचन्द्र सेन और नवोनचन्द्र राय उपस्थित थे । यहाँ पर भी 
देशोन्नति का विचार हुआ परन्तु वेद को प्रामाणिक्ता के प्रश्न को लेकर 
काई समझौता नहीं हों सका । इसी प्रकार महर्षि जब बम्बई या पंजाब के 
ब्रह्मलोगों से मिले तब भी दोनों के दृष्टिकोणों में जा अन्तर था बह बेद 
को प्रामाणिकता को लेकर ही था । महर्षिके लिये वेद का प्रमाण सवॉपरि था 


रन 
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वे इसे छोड़ कर किपरी स कोई समझौता नहीं कर सकते थे ब्रह्मसमाज के 
समीक्षा के प्रसग में महर्षि ने ब्राह्मतमाज का वेद विषयक पूर्व पक्ष स्थपिक 
कर लिखा है। 
पश्न--हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत या सर्वाश में सत्य नहीं मानते क्यों 
कि मनुष्यों की बुद्धि निर्श्नात नहीं हाती इससे उनके बनाये सब ग्रन्थश्रान्त 
होते है | इसलिये हम सबसे सत्य ग्रहण करते और अ्रसत्य का छोड़ देते 
हैं । चाहे सत्य बेंद में बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में 
है। हमको ग्राह्य है असत्य किसी का नहीं | 
उत्तर --सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य 

होना चाहिये जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वेसा तुमको श्रवश्य 
मानना चाहिये । नहीं तो यतोभ्रष्टस्ततो भ्रष्ट हा जाता? है | जब सर्व सत्य 
वेदों से प्राप्त हात। है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में 
शंक्रा करमी अपनी और पराई हानि मात्र कर लेनी है। इसी बात से 
तुमको आयवर्तीय लोग अपना नहीं समझते और तुम श्रार्यवर्त की उन्नति के 
कारण भो नहीं हो सके क्‍यों कि तुम सब घर के भिन्न क ठहरे हो........जिस 
देश को रोग हुश्ना है, उसकी औषधि तुम्हारे पास नहीं हैं और यूरोपियन 
लोग तुम्हारी अ्रणेज्षा नहीं करते और आयंब्रतीय लोग तुमको अन्य मतियाँ 
के समान समभते हैं, अब भी समझकर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने 
लगी तोभी अ्रच्छा है, जो तुम यद्द कहते होकि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित 
होता है, पुनः ऋषियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशितहुए सत्यार्थको क्‍यों 
नहीं मानते ? स्वामी जी के कथन का अभिप्राय यह है कि वेद को छोड़ कर 
कोई भी सम्प्रदाय भारतवासियों को उन्नति नहीं कर सकता | वेद विमुख 
ह।ने से जो गति बोद्धों और जेनों आदि की हुई वही तह्म सामाजियों की भी 
हुई | वें भी हिन्दू समाज से प्रथक्‌ समके गये और उनको भी गगणना 
विधर्मियों में होने लगी | इसका कारण वेदों की श्रमान्थ्ता ही है। 


१ सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लास 
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ग्र्यवमाज ओर ब्राह्यतमाज के दार्शनिक दृष्टिकोण में भी अन्तर है। 
ग्रायसमाज ईश्वर जीव ओर प्रकृति का श्रनादि ग्रोर सृष्टि का कारण मानता 
है । ब्राह्मसमाज का दाशंनिक दृष्टिकोण श्रस्पष्ट है | पता नहीं लगता कि वे 
शारर अ्रद्व तवाद के समथक हैं या किसी ओर सिद्धांत के। राम मोहनराय 
के दाशनिक विचारों की चर्चा ओर श्रालोचना ऊपर की जा चुकी है । स्वामो 
जीने समत्षा प्रकरणमें लिखा है कि ब्राह्मलोग जगत्‌के उगदानकारणके बिना 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं | और जीव को भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ मानते 
हैं| यह ईसाई और मुसलमानों के सिद्धांतों के तुल्य है |१ क्‍योंकि ये सामी 
( &€7८(० ) मजहबों वाले विना कारण के ही कयय॑ की डतत्ति मानते हें 
वस्तुतः इससे विश्व की जटिल पहेली का कोई हल उपस्थित नहीं होता क्यों 
कि जब तक ईश्वर जीव ओर प्रकृति को प्रथक-प्रथक नहीं मान लिया जाता 
तब्र तक दाशनिक गुत्यियों का सुलकना असम्मव है । 

जिस प्रकार पश्चाताप और प्राथना करने से पापों का निबृत्त होना 
ईसाई मुसलमान और पौराणिक लोग मानते हैं | उसी प्रकार ब्राह्मलोग भी 
मानते हैं | यह भी वेडिक सिद्धांत के प्रतिकूल है प्रसिद्ध है 'अवश्यमेवमोक्तव्य 
कृत कर्म शुभाशुभम' बिना कर्मो का फल भोगे पाप और पुणय की निवृत्ति 
नहीं होती | यदि यह म'न लिया जाय कि परमात्मा धार्थना करने अथवा 
ताबा कर लेने से पापों को क्षमा कर देता हैतो इससे वह अन्यायकारी 
मिद्ध होता है | ईसाई मल्के विश्वासानुस र ब्रह्ालोग पूर्व जन्म और पुनजन्म 
के सिद्धांत को भी नहीं मानते महर्षि ने ब्राह्मसमाज के इन सभी सिद्धांतों 
की समोत्ञा सत्यार्थग्रकाश के एकादश समुल्लास में की है । 


व्राह्मममाज को एक और त्रुटि की ओर स्वामी दयानन्द ने संकेत . 


किया है वह है वेद्िक कर्मकाण्ड के प्रति अ्नास्था | राम मोहनराय ने यज्ञ 
आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा | इस विषय की समीक्षा में महर्षि 
जिखते हैं । 


१ सत्याथ प्रकाश एकादश समुल्लास 


नह 


( १२७ ) 


अग्निहाोजादि परोपकारक कर्मों को कतंव्य,न समभना अच्छा नहीं 
«और जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत ओर शिग्वा को छोड़ कर 
मुसलमान ईसाईयों के सहश बन बेठना व्यथ है | जब पतलून आदि वस्त्र 
पॉहिनते हो और तमगों को इच्छा करते हो तो यज्ञोपवीत ग्रादि का कुछ बड़। 
भार हो गया था १”१ स्वयं राम मोहनराय हो श्राजन्म यज्ञापरब'त धारी रहे 
परन्तु उनके समाज में उसकी कोई कड़ाई नहीं थी और श्रागे चलकर केशव 
बाबू ने ता न केवल स्वयं ही यज्ञोपबवीत उतार फेंका अप्ति उसके विरुद्ध 
बड़ा भारी आन्दोलन भी चलाया | तभी से आयसम्थता और धर्म के अन्तिम 
चिन्ह यज्ञोपचीत और शिग्बा भी ब्रह्मसमाज से विदा हो गये । आयंसमाज 
ने अग्निहात्र के प्रचार और हिन्दू जाति के प्रमुत्न चिन्ह यज्ञोपवोत और 
शिखा की रक्षा के लिये जो कुछ किया द्वे वह रुव बिदित ही है। यही 
कागण है कि आर्यसमाज हिन्दू धर्म का रक्षक समभा जाता है जब कि 
स्वधर्म चिन्हों के त्याग के कारण ब्राह्मलोग समाज से बह्विष्कृत हुये और 
लोगों न इन्हें म्लेच्छ कहा । 
वर्णाश्रप व्यवस्था के प्रति भी राम मोइन तय की कोई वशेष आस्था 
नहीं थी | हमारे सामाजिक संगठन के दस प्रमुग्त सूत्र की उन्होंने उपेक्षा 
ही को । इसका परन्णिम यह हुआ कि ब्राह्मममाज हिन्दु्यों से धीरे-धीरे दूर 
दाता गया और बही उसके अन्त का कारण हुआ | राम मोहनराय को 
जीवनी में लिखा है । “यदि वेद का अध्ययन न किया हो तो और वर्णाश्रम 
के आचारों से रहित हो तब भी वह ब्रह्म विद्या का अ्रधिकारी है और उसे 
परमपद की प्राप्ति हो सकती है |?” वस्तुत यह कथन एक सीमा तक ही सत्य 
पाना जा सकता है क्यों कि 'नावेदविन्मनुते तं वृद्दना|म! इत्यादि के अनुसार 
बेदज्ञान के लिये परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । शास्त्रों 
ने भी वेदों का ही आध्यात्मिक विद्या का खोत और घर्म का मूल कहा है । 
उनकी अपेक्षा कर कोई भी व्यक्ति निकोयस प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार वर्णाश्रम ब्यवस्था का पालन भी सामाजिक व्यवस्था को 
2 राममोहन राय ले० शिवनारायण द्विवेदी ० ८१ 


दृष्टि से नितान्‍्त बांछुनीय है । यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि आय- 
समाज गुर कर्मानुसार वर्णाश्रम 5«वस्था का प्रबल समर्थक है । 

ब्राह्मसमाज की अ्प्र गति का जो सबसे बड़ा कारण था, वद्र था उसका 
स्वदेशी आचार के प्रति उपेक्षा भाव ! श्रग्रे जो को देगा देखी-उन्होंने भी 
खान पान, रहन-सहन और वेशभूषा को राष्ट्रीय मर्थादाको संमाप्त कर दिया। 
इनको यह तथा कथित प्रगतिशीलता इतनो पराकाप्ठा पर पहुँच ग्ई कि 
हिन्दुओं की भक्ष्याभक्ष्य विषयक अत्यन्त अवश्यक आर रूढियुक्त मयदाश्रों 
को भी इन्होंने तिलान्जलि देदी और पूर्ण स्वस्छुन्द हो रये | राजनारास्ण 
बोस नामक एक पुराने ब्राह्म नेता लिखते हैं | 

४0६ ६॥९ 96६8४778 ० 646, 4 ६#0#779॥ए . €77०74८२0 
छागंयण570, शीट (06 एशालाणाए छ८ >पाटए वाशाह 
8लाए बाते 26 75८ण०ॉ8 [0 0 0पा 9त॥979८[6 ॥7 ८३8९, 
टबताएहु (6 006 ई07व44६॥ 0 पस्रवए5 गत त878 
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ब्र्थात्‌ सन्‌ १८७६ में मैंने औपचारिक रूप सेब्र हाथम॑ का स्वीकार 
किया । दीक्षा संस्कार हो जाने के पश्चात्‌ हमने खुले रूप से शराब पी भर 
बिल्कुट खाये, यह बतलाने के लिये कि हमाग जात पात में विश्वास नहीं 
है | मदिरापन और निषिद्ध भोजन को खाना उस समय के ब्राह्मलोगों में 
उसी प्रकार प्रचलित था. जिस प्रकार कि राममोहन राय के समय में । 

एक अन्य ब्राह्म नेता रामतनु लाहरी के विषय में मेक्‍्समूत्तर ने जो 


कुछ जिखा है, वह और भी भयकर है -- 


“[.. 5706# ६० 5$9774 ६058 ए|0 तह्ाण्प्ररट्टत 926८९३- 
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१, श्रो नन्दकुमार देव शर्मा लिम्बित स्वामी दयानन्द की जीवनी में उद्ध त 
] छि॥7 (0॥9॥ ६0 977775079, 0. ॥/0, 
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( १२६ ) 


अयथाोत्‌ जो लोग गोमांस भक्षण को पाप समभते हँ, उन लोगों को 
लज्जित करने के लिये रामतनु लहरी और उसके मित्र अपने हाथों में 
गोमांस लेकर सड़कों पर घूमा करते थे और लोगों को उसके खाने के लिए 
आमन्त्रित करते ये | रद्द थी अ्नाचार की पराकाष्ठा | इससे अधिक बिडम्बता 
की बात और क्या हो सकती है कि गोमांस और मदिरा जेसी निषिद्र 
बस्तुओं का प्रयोग केवल इसीलिए किया जाय कि इससे प्रचलित सार्मा क 
रूढि का आघात पहुँचेगा | क्‍या सुधारक होने का यही लक्षण है कि स्ाए- 
पान सम्बन्धी झ्रवश्यक और लभदायक नियम भी तेडे हां। ! इसलिये 
ब्रह्मसमाज की समीक्षा के प्रकरण में ऋषि ने ठीक ही लिख' है - अरग्रर, 
यवन, अन्त्यजादि से भा खाने पीने का भेद नहीं रक्खा । इन्होंने यही समझ! 
होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर 
ज्ञायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार ता कहाँ उलटा बिगड़ हात है। 
अायसमाज्र ने यद्यपि खान पान सम्बन्धों अनेक मिथ्या धास्णाओं +ो दूर 
क्रिया, परन्तु उसने स्वास्थ, सदाचार और शिष्टता के प्रतिकूल खान-य न 
विषयक्त उच्खु खलता को कभी प्रोत्साहित नहीं किया | 


ब्राह्मसमाज में विदेशी तत्वों की सदा प्रधानता रही | इसके अ्रनुयायियों 

में स्वदेश और स्त्रधर्म के प्रति निष्ठा का भाव नितान्त न्यून रहा । महर्षि 

_ दयानन्द ने इसका कड़ा विरोध किया, क्‍योंकि वे जानते थे कि जिस सत्था 
के सदस्यों में स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति' भक्ति नहीं है, वह देश का 
अधिक हित साधन नहदीं/कर सकती | महर्षि ने लिखा है--इन लोओं में 
स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है | ईसाइयों के श्रावरण बहुत म॑ लिये हैं । खान 
पान बिज्राद्षादि के नियम भी बदल दिये हैं | श्रपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों 
की बढ़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट भर निन्‍्द्रा करते हैं | व्याख्यानों 
में ईंसाई आदि श्रग्रृजों को प्रशंसा भर पेट करते हैं। ब्रह्मटि महंषियों का 
नाम भी नहीं लेते, प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना श्र ग्रेजों के खृष्टि भें आज 


तल +त....... 
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पर्यन्त कोई भो विद्वान नहीं हुआ्रा | श्रार्यावर्ती लोग सद्र। से मुख च ले आये 
हैं | इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रहो पर6्तु 


>> 


निन्‍दा करने से भी प्रथक नहीं रहते | ब्रह्ससमाज के उद्द श्य के पुस्तक मे 


साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मट, नानक श्रौर चंतनन्‍्य लिखे हैं । 
किसी ऋषि महर्षि का नाम तक नहीं लिखा | इससे जाना जाता है कि इन 
लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं | मला जब 
ग्रार्यावर्त में उत्पन्न हुये हैं और इसी देश का अ्रन्न जल खाया पीया, अरब भा 
खाते पीते हैं | अपने माता पिता, पितामहादि के म.र्ग का छोड़कर दूसरे 
विदेशी मतों पर अधिक मूक जाना ब्राह्मसमाजी आर प्रार्थना समाजियों का 
एतदेशस्थ संस्कृति विद्या से रहित अउने का विद्व'न प्रकाशित करते हैं । 
इ गलिश भाषा पढ़ के पणिडतामिमानी होकर कटलि एक मत चलाने में 
प्रवृत होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्‍यों कर हा सकता 
हैं! ५ 
इसके विपरीत ग्रायंसमाज सदा से स्वदेशी का पोषक रहा है। अआर्य- 
समाज का सम्पूण दृष्टिकोण ही राष्ट्रीय है । महषि के उप युक्त वा्यों से 
जहाँ उनकी उज्ज्वल देशभक्ति का परिचय मिलता है, वहाँ उससे यह्द भी 
ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्म नेताश्रों से उनका भेद कहाँ था । भारतीय सम्यता 
श्रौर संस्कृति का महत्व समभते हुये ऋषि दयानन्द ने पश्निमी सम्यता की 
अन्धी नकल को श्रत्यन्त हानि कर सिद्ध किया | वह राष्ट्रीय भावनाओं क 
पुजारी था, श्रतः उसे ब्रह्मसमाज की यद्ट पश्चिम पूजा रुचिकर प्रतीत नहीं 
हुई | इसलिये उपपुक्त शब्दों में उसे ब्राह्मसमाज की श्रालोचना करनी पड़ी, 
अन्यथा वह उसकी अच्छा इयों का प्रशंसक था | 

ब्रह्मसमाज भारतीय परम्परा और संध्कृति के अनुकूल वातावरण नहीं 
बना सका, इसका कारण यह था कि उस पर विदेशी ईसाई मत का बड़ा 
भारी प्रभाव था | इसका बाह्य रूप ही नहीं, इसके सिद्धांतों के भीतर भी 
ईसाईयत घुस गई थी | यथा, उपादान फारणके बिना जगतकी रचना मानना 
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जोब को उत्वन्न मानना, पश्चाताप से पर्पों का दूर होना मानना परन्तु 
पुनज न्‍म को न मानना आदि बातें ईसाई मत से ली गई हैं। ईसाईमत का 
धद्द धभाव गममोहनराय के काल में तो प्रछुन्न रूप में द्वी रहा परन्तु 
केशव चन्द्र सेन के नेतृत्वकाल में वह इतना स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होगया 
कि ब्र.ह्मसमाज के देवेन्द्रनाथ टंगोर आदि पुराने नेताओं को भी उसके 
अीच्त्य के विषय में शंका होने लगी | श्रायंसमाज पर किसी भी विदेशी 
या अन्य घर्म के प्रभाव को :ढूँढ निकालना कठिन है। कार्यशेली और 
विधान की दृष्टि से भले ही श्रायंसमाज एक नवीन प्युरिटियन धर्म संस्था 
प्रतीत हाती हा, परन्तु उसके सारे धार्मिक और सामाजिक सिद्धाँतों का मूल 
भरत को प्राचीन परम्पराओं में ढढ़ा जा सकता है । 
ब्र।ह्ससमाज कई विषयों में पौराणिकों की माँति ही कट्टर भी है। जे-एन 
फकु हर ने ब्राह्म उपासना का वर्णन करते हुये लिखा है-- 
«८ 5९कए८ट८ एछ३5 मं ढ0प7 कु्या5, (6 टाग्रएपाए 0० 
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अर्थात्‌ उपासना प्रणाली के चार भाग थे--उपनिषदों के मन्त्रों का 
उच्चारण होता था। यद्द विधि एक छोटे से कमरे में होती, जिसके चारों 
आर पर्दे लगे रहते थे | इसमें केवल ब्राह्मण ही प्रविष्ट हो सकते हैं । इसके 
लिखने का उद श्य यह है कि राममाहन राय ने भी इन्हीं मध्यकालीन 
रूढ़्यों को प्रश्रय दिया जो स्वार्थी ब्राह्मणों ने निर्मित की थीं। उदाहरण 
के लिये, शू दरों के आगे वेद न पढ़ना । राममाहन राय जानते थे कि यदि 
इस परिस्थिति में शू द्रों को वेदाधिकार दिया गया श्रथवा उनके सामने वेद 
पाठ ही छिया गया तो ब्राह्मण वर्ग असन्तुष्ट हो ज्ञायगा और उस विषम 
स्थिति का सामना करना कठिन द्वी जायगा | 


स्त्रामी दयानन्द ने तो शू द्रों के वेदाघधिकार का भी वलपूर्बंक प्रतिपादन 
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हे ने यह स्पथ्ट कर दिया कि प्रभु की कल्याणी वेढवाणी वे, पढ़ने 
का अधिकार मनुध्य मात्र को है। स्वामी दयानन्द को इन्हीं 
र भाजनाओों से प्रभावित द्वोकर रौमा रौला जेंस मनीषी विद्वान ने टीक 
हा लिखा है-- 

[70 छू वा पायी व €ए0०व्ायबाताएं वेब 67 वावां4 
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श्र्थात्‌ भारत में वह एक नव युग का निर्माण करने वाला दिन था. 
ह्ब एक ब्र हण ( दयानन्द सरस्वती ने ) ने न केवल यह स्वीकार किया कि 
सब्र मनुष्यों का वेदों के अध्ययन का ( जिसे कट्टरपन्थी ब्राह्मणों ने निषेध कर 
दिया था ) अधिक र है, प्रत्युत साथ ही इस बात पर भी उसने बल दिया 
कि उनका पढ़ना, पढ़ाता और सुनना सुनाना मी प्रत्येक श्र।र्य का मुख्य 
घम है | । 
आरयमसमाज की उपासना में सम्मिलित हं.ने का प्रत्येक व्यक्ति'को 
ग्रधिकार है चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का क्‍यों न हो | यहाँ तक कि 
आर्यसमाज थ्रन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों को भी अपने सत्संगों ' में और 
उत्बबों में सम्मिलित होने का निमन्त्रण देता है । 

इस विवेचन को समाप्त करने से पूर्व हम एक अत्यन्त गरावश्यक प्रश्न 
पर विचार करना चाहते हैं । वतंमान हिन्दू समाज में ब्राह्मतमाज की क्या 
स्थिति है ओर उसका क्या भविष्य है ? प्रारम्मिक काल से ही ब्रह्मसमाज को 
स्थिति ऐसी रही है कि उसे हिन्दुसमाज से प्रथक एक नवीन मत और 
सम्पदाय के रूप में स्व्रीकार किया गया है । उसका कारण भी यहीं है कि 
ब्रह्मलानों ने दिन्दुओं के धर्म, विश्वास, रीतिरिवाज और आचरण व्यवहार 
का सदा उपहस फिया ओर उनसे प्रथक्‌ रहे | महृषि दयानन्द ब्राह्मसमाज 
की इस प्रवृति को जानते थे । उन्होंने लखनऊ में अपने भक्त रामघारजी 
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को कई्टा, ब्राह्म तमाजियों और ईसाइयों की भाँति प्रधक्‌ होकर, सामूहिक 


ज'त,य जीवन क मात्रा को घटा देना हम.रा उदोश्य नहीं है । इन्हीं लोगों 
मे ( डिन्दुओं मम ) ग्हनते द्ुये ख्रयने कत्त 5प कम को करते जाओ |”? १ 

जिस बंगाल प्रान्त में ब्राह्मसमाज उतन्न हुआ ग्रर फला फूला वहाँ भी 
इसका भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। बंगीय समाज का यथाथ 
चत्रण करने वाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतूचन्द्र चटोपाध्याय आदि 
ओवन्‍्याखिकों की रचनाओं से हमें ज्ञात हो जाता है कि वहाँ ब्राह्म लोगों 


के प्रति सामान्य हिन्द जनता की क्‍या भाजना है / वहाँ हिन्दू और ब्राह्म उ्थक्‌ 


गरक धर्मों के अनुयायियों के.सूचक माने जाते हैं | लोग ब्रह्मों को ईसाइयों 

के जेसा मानते हैं और उनसे उसी प्रवार छुत छात का व्यवद्दार करते हैं 

जिस प्रकार फिसी अन्त्यज या विधर्मी के साथ किया जाता है। जे-एन 
फक्ु हर ने ठीक ही लिखा है--- 


7 कुछडर फ्ग्यायब ०व4ए उं5 38 -वांडांग्रटलीए 60806 
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हमें इसके कारण का भी पता लगाना चाहिये कि ब्राह्मसमाज की यह 

. छथिति क्‍यों हुई जो संस्था सामाजिक़ सुधार और धार्मिक पुनरुत्थान का 
काय क्रम लेकर जनता के समक्ष उपस्थिति हुई थी, आज उसे हिन्दू समाज से 
दूध की मक्‍्खी को तग्ह निकाल कर बाहर क्यों फेंक दिया गया ? इसका 
उत्तर ढूं ढ़ना कठिन नहीं है | बात वही है जो अब तक अनेक रूपों में 
दाहराई गई है अर्थात्‌ ईसाइयों के प्रति अधिक भुकाव एवं विदेशी तत्वों को 

. अपने में स्थान देकर ब्राह्म समाज ने सदा के लिये हिन्दूओं को अपना विरोधी 
बना लिया | अन्त में यह भी स्थिति श्रागई कि उसे हिन्दू धर्म से स्ंथा 


* पृथक समझा जाने जगा | 


क्या आज के भारत में ब्राह्मसमाज के लिये कोई स्थान है ! शायद 
इसका उत्तर निराशाः पूर्ण शब्दों में ही दिया जायगा । श्राह्म समान का विशेष 
प्रचार भारत में कभी नहीं रहा | प्रारम्भ में तो यह आन्दोलन अपनी जन्म 


] (०46८४ 8९) ६82078 )40ए८77८705 ॥ [#084, 7. 38, 
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भूमि बंगाल तक हो सोभित रहा । फिर एक समय ऐसा श्राया जब वह 
बम्बई प्॒रोर पंजाब जसे सदर प्रान्तों में व्यापक हाग्रया। २ बामी दस्गनन्द के 
लैर और कलकत्ता ब्रह्मसमाज की प्रवृत्तियों के प्रमुख केन्द्र थे। 
छार के तध्य और भी निराश्यजनक हैं | शायद कलकत्ता में कोई ब्राह्मसमाज 
सस्था का नामशष हो तो हो अ्रन्यथा उसका 5 स्तित्व इतिहासके प्ृर्ष्टो में 


'ह्वा जा सकता है | 


रूमाज से कभी प्रथक नहीं समझा, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं 
कब भो उसके प्रति उद'रतापूण औ्रौर सौजन्यमय भावनायें रहाँ एक युग 
अ्रवशर आावा था जबकि आयंव्याज और प्रावीन विचार वाले लॉगोंकि बीच 
एक बुद्धिबादी संग्राम का सूत्रपात हुआ था । वह युग शीघ्र ही समात्त हो गया 
झछौर झ्राय समाज की उपयोगिता बनता के समक्ष प्रकट हो गई । घार्मिक 
संशोधन सुधार और सेवा कार्य शिक्षा प्रचार दलितोद्धार स्त्री शिक्षा कुराति 
निवारण राष्ट्रभाषा प्रचार जेसे श्रनेकों कायक्रम श्रायसमाज द्वारा संचालित 
सये गये | इसके फलस्वरूप यह श्रान्दोलन दिनों दिनउन्नति करता गया आर 
एक समय थ्राया जब कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप धारण कर लिया 
हंस'ईनत और इस्लाम जसे श्राक्रामक मतों से सुलद्द करने की अपेच्ता श्राय- 
सम ज ने उसकी कूटनीतिक चालों का सदा भशण्डा फौड़ दिया और उनकी 
हिन्दओं को विधर्मीं बनाने को दुष्तवृतियों का डट कर सामना किया | 
पंरणाम यह हुआ कि हिन्दुओ्ों को इष्टि में श्रायसमाज उनको रक्षक 
सस्था हा गई और वे उसके कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से देखने 


लग | 


जोवन और उसकी समस्याओं के प्रति यथार्थ वादी दृष्टिकोण रखने के , 


कारण श्रायसमाज का प्रचार देश औ्रौर विदेश में सत्र हो गया | इसकी 
>शालता और व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 


झकक मोरोशश किजी दक्षिण अमेरिका ओर पश्चिमी द्वीप समूह जसे 


4. ॥६7 ऐ/०॥47 (० प4778॥79, 9. 


इसकी वुलना आर्यसमाज से कीजिये | श्रायंसमाज ने अपने का हिन्दू 


__> ९ औ+ _ अन्‍य 
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झटटूर देशों में भी इसकी शासख्वायें हें और बेधानिक दृष्टि सवे आर्यसमाजञ 
डे आन्तर्राष्ट्रीय संगटन के सूत्र म॑ चंधी ् | ख्रायसमाज मध्यवगा लोगों का 
ऋल्डोलन दै तथा इसमें राष्ट्रीय भावना का पूर्ण समावेश होने के कारण 
इसकी भावी सफलता की पूर्ण आ्राशा है | मैक्समूलर जेसे दूरदर्शी बिचारक 
इस तथ्य का समभ ते ये | उसने दोनों संस्थाओं की लोक प्रियता और 
ब्वपकता के त्तेग्वा जोग्ता करते हुये लिस्ता हे । 
कं ः ४ [८5८७६ पा8 एटरॉए>) रण ॒ पीट शाटांटा: गतद्नाव0ण9 
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अ्रथोत्‌ आयंसमाज रूपी प्राचीन राष्ट्रधर्मं का यह पुनजागरण आज 
भारतसं अधिक लोकप्रिय होरहा है अ्रपेक्ताकृत उन सुधारों के जो राम मोहन 
राय या केशबनचन्द्र सेन द्वारा प्रचलित हुये । 
इसत प्रकार दानों सस्थाओं का ठुलनात्मक द्ृष्टि स अथ्ययन करने के 
_ पश्चात्‌ हम इस निष्कषं पर पहुँचत हैं कि आयंसमाज आर ब्रह्मसमाज 
। में एक ईश्वर की पूजा मूतिपूजा के प्रति अनास्था सामाजिक सुधारों में रुचि 
) ओर जन्म गत जात पांत से घृणा श्रादि अ्रनक समानतायें होते हुये भी 
: विषमसतायें कम नहों हैं । आयसमाज मूलतः जहाँ पुरातन धर्म का पुनरुत्थान 
| करने के त्लिय अग्रसर होने वाली संस्था है वहाँ ब्राह्मतममाज के सम्मुख एक 
: उच्च आदर्श होते हुये भी सगठनात्मक शक्ति का अभाव है | ब्र.हसमाजञ 
के संगठन म॑ राम माहनराय के पश्चात्‌ द्वी मयकर बंषम्य उत्पन्न हा गया 
ओर उसकी आदि घ्राह्मसमाज साधारण ब्रहमसमाज और नव विधान 'एटछ 
है. 275]72052007) आदि अनेक साखायें हो गई जिनका इतिहास ज नने के 
 सलिये द॒र्ते केशवबचन्द्र सेन का अध्ययन करना पड़ेगा । खगठन की दृष्ठि से 


ै 


| आऋायंसमाज दी एक सफल संस्था दे । 


( ९१३६ ) 


पोलहवां अ्रध्याय 


उपसंहार 

तुलना करना बड़ा कठिन कार्य है श्रौर विशेषतः ऐसे मदापुरुषों क 
जो लगभग एक से बातावरण में उत्पन्न हुये हों और जिन्होंने लगभग एक 
सा कार्य किया हो | स्वामी दयानन्द और राम मोहनराय ऐप ही युग पुरुष 
जिन्‍्हों ने ऐसे समय में जन्म लिया जब कि हिन्दू धर्म ओर समाज पर बहु 
मुखी श्राक्रमण हो रहे थे और उसकी आ्यान्तरिक दशा भी संत झनक नहों 
थी । दोनों ही व्यक्ति पुरातन संस्कृति श्र धर्म के निष्ठाबान पुजारी थे 
जिन्होंने प्राचीन शास्त्रों से प्रेग्णा प्राप्त कर अपना कार्य प्रारम्भ किया |... 


ग्रास्था रखते थे । उन्होंने मूर्तिपूजा की हानियों को समझा और डोवन भर 


इस बुराई को समाज से दूर करने का प्रयत्न करते रहे | स्वामी दयानन्द ने 
वेट को अपने आन्दोलन का ग्राधार बनाया क्‍यों कि वे जानते थे कि बेद्क 
धर्म के पुनरत्थान के कार्य में बेद ही एक ऐसी चट्टान है जिस पकड़ कर वे 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं | यद्यपि राम माहनराय के समक्ष वेदों की थह 
मद्दत्ता इतने द्रढ़ और अनिवाय रूप में नहीं झ्राई थी परन्तु वे भी इन शास्त्रों 


के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे और उनका महत्व स्वीकार करते थे दोनों महा- 


पुरुष उच्च कोट के समाज सश/घक थे | स्वामी दयानन्द ने अपने समय में 


मी 5] 


प्रचलित लगभग सभी रुढ़ियों श्रीर अ्ंधविश्वासों के विरोध में अवबाज 


उठाई | उनका सुधार कार्य उनके देहावसान के पश्चात्‌ भी चलता रहा | 
राम मोहनराय ने सती जेसेक्रर प्रथा को बद कराया और महान कांये 
सम्पादन कर अनेक अबलाओों के ग्राशीबाद भाजन बने उन्होंने बढ्ठु विवाह 


| 
| 
। 


का भी विरोध किया | प्रचलित जन्मगत ज्ञात पांत का भी वे अच्छा नहों 


बल 


खमभते थे ओर उन्होंने 'वदच्नरयूची' नामक एक नवीन उपनिषदका भी अनुवाद 


किया था जिसमें जन्मगत जाति प्रथा का दाषयुक्त सिद्ध किया गया है । 
राम मोदनराय और स्व्रामी दयानन्द दोनों ही स्स्करत भाषा के प्रेमी थे । 


4 


! 


दोनों महापुरुष ईश्वर के पक्के विश्वासी छोर एकेश्वरवाट के प्रति दृढ़ , 


जणाउओ उतापपएताणए 7 एः 


( १३७ ) 


स्वानी जी ने तो अपने सारे ग्रन्थों की ही रचना श्रायभाषा हिन्दी या संस्कृत 
में की है उनकी मात्रभाषा गुजराती थी और प्रारम्मिक कालमे उन्होंने संस्कृत 
में ही पठन-पाठन भाषण शास्त्राथ और बाद-विवाद आदि किये थे परन्तु 
कलकत्ते में केशवननद्र सेत की सम्मति का आएर करते छुए उन्होंने भावी 
जीवन में हिन्दी कोही अपने विचारों की अभिव्यक्ति का साधन वनाया | 

राम मोहनराय की ग्रन्थ रचना मुख्यतः अग्न॑जी और बगला में हुई हे 
3नके अधिकांश शामखण्त्रार्थ और वाद-विवाद ईसाई पादरियों से होते थे और 
3नकी रचनाओं के पाठकों में भी अधिकांश उच्च शिक्षित विदेशों और 
एतदेशीय लोग रहते थे | अतः र'म मोहनराय अ्रग्रमेजी का प्रयोग करने के 
लिये ब्रिवश थे | वे धार्मिक वाद विवादों के लिये भी संस्क्ृत को ही उपयुक्त 
भाषा मानते ये | शंकर शास्त्री के प्रश्नों का उत्तर देनेके प्रसंग में राममोहन 
राय लिखते हैं । 

४] फलछु ८० छल थ]0एछ८त ६४० €०5ए(८४७ प।2 त52ए[7077/- 
प्राढदत..._ 3 2ए५< ईट ६ व] #€टटराए8 (ए0त7 9 टब्ातटत फिनब्वा- 
फांप ढ07फठरटाओऊंब] उटाणबार8 ०ा जांत्70०0 'फ्रढ०6ए99ए 
जावधला व5 3 ठटांडाए शाशुप१छ8९, ३5 0 5 79790]6 [29- 
टपटट ्णी पीट परबांए25 ठ 4] एछाठसपटटड ण 790ठशत्वा] (0० 
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बापते वंत्र जमा पाल्ए पाब्रप्र प्रथधापात)]ए पट रछषलटत ६० 
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पट चबिटा(ए पीछा बंध बाज ठलाए्रए ब्गाएुपन९०.,7॥ 

अधथोौत्‌ मुक्के श्रपनी निराशा को प्रकट करने की आज्ञा दी जाय निराशा 
इस बात के लिये दे कि एक विद्वान ब्राह्मण ने हिन्दू अध्यात्मबाद पर अयने 
विवादास्पढ विचारों का विदेशी भाषा में प्रकट किया है | भारत के सभी 
प्रान्तें। के निवासियों की यह धारणा है कि ऐसे विषथों पर जो विचार 
विमश दा वद्द सस्कृत में द्वी होना चाहिये | कारण यह है कि इस विद्वता- 
पूर्ण भाषा को सभी विद्वान ज्ञानते हैं और जिसके माध्यम स वे अपने जिचारों 


8 70<ढव्प०९ ० पापव०० पफ्लंड००, ७, 89. 


घुविधा जनक ढंग से प्रकट कर सकते हे 
मिलंकीओ। दशी भाषा में प्रकट कियेज्ञांय । 
आजदणा के हक डकार यह प्रतीत होता है कि राममोहनरा 
रॉेंड तु उन्होंने ब्राह्म माज में इसके यिये काई 
ने ऐसी परम्पारा को ही जब 


प्रभाव बढ़ सके | यही कारण 


>>. 3. 

जाथ बेदिक शामस्त्र भी व्र 
ईसाई सत से प्रभावित 
तो अआय॑ंसमाज के 


अपे ज्ञाकृत 


ये सल्कृत के समथंक 
हि बन नियम नहीं बना 
मे दया जिससे उक्त समाज में सस्कृत का 
था कि धीरे-धीरे संरकृत और उसके साथ 
झसमाज से विद्या होते गये और अन्त में बह कुछ 
बाबुओं को जमात ही रह गई | ऋषि दयाननद ने 
भह्वेक्क आानेसमारद के कि अन्वाद की कप मय बात 
को शा।स्ञ्रीय विद्वता की परम्परा आय॑ दे सि पर. रद. हज परी के 
कमा कतकिअक++ 3 रा आयसमाज में स्थिर रह सकी और आ्य- 
विद्वान देश को दिये । 
दोनों महापुरुषों ने ब्राह्मतमाज और अयंसमाज जेसी सुधारक संस्थाओं 

तै जन्म दिया जिसके द्वारा देश का बहुत कुछ हित सम्पादन हुआ | उनमें। 
केअ्ॉयसमाज का काय यथापूर्व चल रहा है यद्यपि ब्राह्मसमाज व्यवद्दारिक 
हि अर्थात्‌ ब्राह्न लोग झ्राज हिन्दू धर्म से वेसे ही प्रथक्‌ है जेसे' 
इसाई लोग । 
दृष्टि से समास्त हो चुका है | शिक्षा सेवा सुधार और धर्म प्रचार के विविध 
क्तेत्नों में आजीवन कार्य करने के पश्चात्‌ दोनों महापुरुषों ने लगभग समान 
आयु भोरा कर परलोक गमन किया दोंनों के जीवन में यह .आकह्मिक 
समानता ही कही जायगो कि स्वामी दयानन्द और राम मोहनराय ४६ 
बर्च की आयु तकदी जीवित रहें | हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय पुत्जो- 
गाररणु का जब इतिहास लिखा जायगा तब राम मोहनराय ओर दयानन्द का 
नाम उन अनेकानेक सुधारकों की सूची में शौर्ष स्थान प्राप्त करेगा जिन्होंने 
खुबार कौर संस्कार के लिये अपने जीवन की आहुति प्रदान की थी | 


या 


सर» जन-पामऊम्म«क&» कमअ«कमाकजक ०-ा#गीी कक, 


| >बन्‍रम्लसिटिक 
नजिता 
मिमी ४४७७७, 
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